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शिक्षा-व्यवस्था का पुनर्निर्माण' 


मेरे लिए यह बहुत सन्तोष“की बात हैँ तथा इस बात के लिए से छृतज्ञ हूँ 
कि केवल भारत के ही नहीं, वरन्‌ पडौसी दो देझ्षों के भी श्रर्थात्‌ लका और वर्मा के 
भी विश्वचिद्यालयों के उपकुलपतियो और प्रतिनिधियों के सम्मेलन का उद्घाटन 
करने का मुझे यह अश्रवसर दिया गया है | मई सन्‌ १६२४ में इस सम्मेलन की प्रथम 
बेठक हुईं थी और तब से उसके फलस्वरूप स्थापित अन्तविश्वविद्यालय मण्डल प्रति 
वर्ष श्रपत्ती बेंठक विश्वविद्यालयों के सामान्य हितो से सम्बद्ध प्रइतो पर विचार करने 
के लिए तथा विश्वविद्यालयों की शिक्षा के हितो के साधन के लिए पआ्रावइयक और 
वांछनीय समझे गये कार्य को हाथ में लेने के लिए कार्य करता रहा है । श्रभी हाल 
में भारत सरकार ने एक श्रायोग विद्वविद्यालयो की दिक्षा के सम्पुरों प्रइनो पर 
विचार करने के लिए नियुक्त किया था। इसके सदस्यो में भारत के ही नहीं चरन 
इंगलेंड और श्रमेरिका के उ्पातनासा शिक्षा-झास्त्री थे। इसका श्रध्यक्ष पद डॉक्टर 
राधाकृष्णन्‌ ने सँसाला था । श्रायोग ने बहुत ही मूल्यवान रिपोर्ट पेश को है जिसमें 
केवल हमारे विदवविद्यालयों की शिक्षा-क्षेत्र में सफलताशो का विवरण ही नहीं है, बरन्‌ 
उनके सम्बन्ध में बहुत ही सारमभित सिफारिशों ओर सुझाव भी हे । हम एक स्वतन्त्र 
देश के निवासी हे । हमारा सविधान गरातान्त्रिक है। उसके अनुसार इस देह में 
प्रजातन्‍त्र को सफल बनाने के लिए श्रावश्यक योग्पताश्रो वाले अनेक नर-नारियो की 
ज़रूरत है। इसका यह श्रर्थ नहीं है कि यहाँ के लोग प्रजातन्त्र से सर्वेथा श्रपरिचित 
थे । हमारे देदा में प्रनेंक गशतन्त्र रहे है, किन्तु जो गरतन्त्र हमने हाल सें ही स्थापित 
किया है उसकी तुलना, में वे बहुतशही सुक्ष्म थे। जनता का उत्तरदायित्व नये गणतन्त्र 
के क्षेत्र के अनुपात में बढ़ गया है । हमारी शिक्षण-सस्थान्नों का यह कर्तव्य है कि वे 
उनको उन कार्यों के योग्य बनायें जो उनके सामने श्राने चाले हे। सविधान स्वयं 
ही कुछ खास बात तव तक नहीं कर सकता जब तक कि इसके पीछे विज्ञिष्ठ स्तर 
की बृद्धि, सार्वजनिक भावना श्रौर देश के हित के प्रति लगन साधारण नागरिको में 
न हो। शिक्षण-सस्थाओं का यह काम है कि वह ऐसा वातावरण पेदा करें जिसमे 
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गुण विफसित हो और उनके प्रभाव में पलने चाले व्यवितयों फो श्रावइ्यक योग्यता एँ 
प्राप्त हो । विश्वविद्यालय श्रायोग के प्रतिवेदन का महत्त्व इस बात में हैँ कि चह इस 
देश की वर्तमान व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तेन की श्रावद्यकता फो स्वीकार करता है 
तथा इस श्राधार पर शिक्षा-ससस्याश्रो पर विचार करता हैं। श्रतः इस को 
बहुत से क्रान्तिकारी परिव्तनों का सुझाव देना पड़ा है। विश्वविद्यालय श्रायोग को 
नयी रिपोर्ट फो यह खूबी है कि वह पुरानी परम्परा से पुर्णातया विच्छेद का चुभाव 
नहीं रखती, वरनू जो कुछ उसमें प्राप्प है उसमें से सबसे अच्छे को बनाये रखना 
चाहती हैँ श्रोर जो सर्वोत्तम बात प्राप्त करना वांछनीय है उसके लिए प्रयास करने 
का सुझाव रखती है । 

मुझे इसमें शंका नहीं हैँ कि हमारी श्राघुनिक शिक्षा-परम्परात्रों श्रौर 
श्राकाक्षाश्रो के संरक्षक फी हैसियत से श्रौर हमारे विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने 
की हँसियत से श्राप उन सिफारिशों श्रौर चुझावो पर पुरा विचार करेंगे । 

यद्यपि हमारे विश्वविद्यालय लगभग एक दाताव्दी से श्रस्तित्व में है तो भी 
पिछले ४० वर्षो में उनकी संरया में पर्याप्त वृद्धि हुई है श्रौर कुछ वर्षों में त्तो उनकी 
श्रभिवृद्धि उल्लेखनीय श्रौर चमत्कारिक है । यह भी विद्येप प्रवृत्ति पायी जाती है कि 
एक के बाद दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय । इससे प्रकट है कि उच्च 
शिक्षा के विकास के लिए लोगो के सन में फितनी रुचि है। पिछली श्रद्धंशताब्दी में 
हाई स्कूलों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है श्रोर इसलिए यह स्वाभाविक ही 
था कि हाई स्कूलो से शिक्षा समाप्त करके निकलने वाले विद्यार्थियों की श्रागे की 
शिक्षा के लिए नये विद्यालयों की माँग बढ़ जाय । स्फलो और विद्यालयों की सख्या 
बढ़ने के फलस्वरूप विदवविद्यालयों की सल्या बढ़ना ही श्रनिवार्य था। मुझे इस बात 
की प्रसन्नता है; किन्तु साथ ही मुझे ऐसा लगता हूँ कि ऐसे क्षेत्र में केवल संख्या के 
बढ़ने का यह आवद्यक श्रर्थ नहीं हैं कि मानसिक और बौद्धिक साधनों में भी श्रनुपातेन 
वृद्धि हुई है। यदि मे---इन सस्थाश्रो के विद्याथियो फी मानसिक वाक्षित के स्तर में 
किसी सीमा तक गिरावट से हुई, श्रौर मेरा सीमित अ्रनुभव मु्के इस ग्रिरावट की 
शोर संकेत करता हुँ,-- श्रपनी निराज्षा की वात श्रापसे कहूँ तो में नहीं चाहता कि 
उससे श्राप कुछ और घारणा सन सें बंठा लें। किन्तु इस भावना के श्रतिरिक्त जो 
इन संस्थाओं से मेरे से अधिक मिकदतम सम्बद्ध लोगो के सन में चाहे हो श्रौर न भी 
हो, मुझे यह भी लगता हैं कि श्रव समय श्रा गया है जब हमे अ्रपनी सारी शिक्षा- 
व्यवस्था के पुन्निर्माण पर विचार करना है श्रौर इसके लिए प्रयास करना है। चूँकि 
विववविद्यालय श्रायोग की रिपोर्ट हमें इस विज्ञा में श्रागे बढ़ाती है इसलिए में इस 
को पर्याप्त महत्त्व देता हूँ। 
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इस विषय में कुछ मूलभूत प्रइन ऐसे हे जिनका उत्तर देना हमारे लिए 
श्रावश्यक है । उदाहरणार्थ शिक्षा के माध्यम के प्रइत्त को हो ले लोजिये। कुछ भी 
कारण क्यो न हो, काफी लम्बे समय से हमारी शिक्षा की माध्यम विदेशी भाषा रहो 
है । मेने श्रपतो पढ़ाई श्रगरेज्ञी अक्षरों के सीखने से आरम्भ की थी। तब से इस दिल्ञा 
में कुछ परिवतेच हो गया है, पर में नहीं जानता कि क्या यह कहा जा सकता हैँ कि 
बालक की शिक्षा का साध्यम सर्वथा उसकी मातृभाषा कर दी गई है। श्रधिक-पे- 
श्रधक यही कहा जा सकता है कि श्रभी इस परिवर्तत की झारम्भिक श्रवस्था ही पूरी 
होने चाली है । जब हम माध्यमिक दिक्षा की वात सोचते हे तो हमें पता चलता है 
कि बहुत से स्थानों में शिक्षा और परीक्षा का माष्यम शअगरेज़ी के स्थान पर भारतीय 
भाषाएँ हो रही है । किन्तु मे यह नहीं कह सकता कि यह परिवर्तन प्री तरह किया 
जा चुका है | विश्वविद्यालयों में तो यह परिवरतंत मुश्किल से हो कहीं शुरू हश्ना है। 
सेरा विदवास है कि इस विषय के सच अ्रधिकारी श्रौर जानकारी रखने वाले लोग यह 
मानते है कि यदि शिक्षा प्रभावशाली श्रौर घन तथा समय की दृष्टि से मितव्ययी होनी 
है तो वह जनता की भाषा में दी जानी चाहिए। देश की चर्ंमान परिस्थितियों में 
इस सर्वेम्रान्य सिद्धान्त पर किस प्रकार व्यवहार किया जाय, केवल यही प्रइत विचार- 
खीय है। श्रायोग ने इसका एक हल सुकाया है जिसे से एक प्रकार से समभोते वाला 
हल सानता हूँ | सब बातो पर विचार करके व्यक्तिगत दृष्टि से उसे एक शर्ते पर 
पूर्णतया स्वीकार करने में मुझ्के कोई हिचकिचाहट नहीं हैं श्रौर वह शर्त यह है कि 
इस पर अविलम्ब और मन में निहित विपरीत भावना के बिना कार्य श्रारम्भ कर 
दिया जा4 । 
हमारे सामने परीक्षाओं की भी समस्या हैं जो श्रव तक हमारी शिक्षण-व्यवस्था 
का प्रधान अ्रग रही है। जब हम उन परिस्थितियों पर विचार करते है जो हमारे 
विश्वविद्यालयों के श्रारम्भिक पचास वर्षों में उनको सौंपी गई थीं तो हमें पता 
चलता है कि बात कुछ श्र हो भी न सकती थी। उस समय हमारे विदंधविद्यालय 
केवल ऐसी ही सस्थाएँ थीं जो म्वय पढाने के लिए ज़िम्मेदार न थीं, वरन्‌ केचल इस 
बात से सन्तुप्ट थीं कि विद्यार्थी को यह प्रमारा-पन्न दे दिया जाय कि उसने विशिष्ट 
दर्जे की योग्यता हासिल कर ली है। जिन सस्थाओं का यह काम था कि वे विशव- 
विद्यालयों द्वारा दी जाने बाली इन परीक्षाओ्रो में बेठनें वाले विद्याथियों को तैयार करें 
उनका स्वभावत. यह प्रयास रहता था कि इस प्रयोजन को, अर्थात्‌ परीक्षाओ्रों में सफलता 
प्राप्त कराने के प्रयोजन को, वे पुरा करें बयोकि इसी प्रयोजन से तो विद्यार्थी उनमें 
प्रविष्ट होते थे | विद्याथियो के लिए भी इस बात के श्रलावा और कुछ चारा नथा 
क वे झौर सव बातो से ज्यादा हवन प्रमाश-पत्रो को महत्त्व दे। वयोकि इन्हीं प्रभार 
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पत्रों पर तो उनका भविष्य और सावी जीवन लगभग सर्वथा निर्भर करता था । 
स्वभावतः शिक्षकों श्रौर विद्याथियों के लिए एप तरफ और विद्यालयों श्रौर विदव- 
विद्यालयों के लिए दूसरी तरफ परीक्षायें सर्वाधिक भहत्त्वपूर्ण बात हो गई। इस व्यवस्था 
की आलोचना यही है कि श्राज भी ऐसे विश्वविद्यालयों फो जो प्रभिज्ञान प्रदान करने 
वाले हैं आमदनी का मुस्य भाग उन शुल्को से श्लाता है जो उनकी परीक्षाओं में बेठने 
के भ्रधिकार प्राप्त फरने के लिए विद्यार्थो देते है । यद्यपि एक शताब्दी के श्रन्तिम 
चतुर्याश में या उससे कुछ अधिक समय में शिक्षा प्रदान फरने वाली संस्थाश्नो के रूप में 
कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, तथापि वे भी परीक्षाश्रों की जकड से श्रपने को 
मुक्त नहीं कर पाये है । यह भी उसी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जो हमारे 
देश में थी श्र जिसके श्रन्तगंत हमारे शिक्षक भाई अपनी जोविका के लिए फेवल 
कुछ सीमित प्रकार की नोकरियों श्रोर धन्धों की बात ही सोच सकते है । इन 
घन्धों में सफलता प्राप्त करना भी इन परीक्षान्नो के फलो पर बहुत फुछ निर्भर करता 
है । श्रतः यह प्रइन विचार करने योग्य हैँ फि इस भार से किस प्रकार शौर किस सीमा 
तक चवयुवकों को मुक्त किया जाय जिससे फ़ि थे अपना घ्यान श्रौर समय सत्य-न्ञान 
झौर सत्य-शिक्षा के उपाजन में लगा सकें जो परीक्षा में सफलता प्रदान करने वाली 
भर श्रधिक नम्बर दिलाने वाली जानकारी से बिलकुल विभिन्न होगी। जब तक इस 
दृष्टिकोण में परिवर्तन नहों होता तव तक मुझे भय है कि हमारे विश्वविद्यालयों के 
विद्याथियों के लिए मौलिक ज्ञान के क्षेत्र में विशेष कामयाबी हासिल करना सम्भव 
नहीं होगा । यह सत्य है कि हमारे यहाँ बहुत से मेघाची व्यक्ति हुए हे जिन्होंने श्रच्छी 
स्याति पाई है। उनकी जितनी प्रद्यंसा की जाय, थोड़ी होगी । किन्तु वे तो सरुभूमि में 
इबकी-दुवकी हरियाली के समान हें जो अपने कामो के कारण विख्यात हो जाते है 
किन्तु श्रपनी योग्यता के बावजूद देश की रूपरेखा बदलने में सर्वथा श्रसमर्थ रहते है । 
हमारे देद्ा में कसी समय गुरुकुलों की व्यवस्था थी। उस प्राचीन परम्परागत 
गुरुकुल-व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थो में पारस्परिक बडें घनिष्ठ और निकद्तम 
सम्बन्ध होते थे। अंगरेज़ी शिक्षा-व्यवस्था के प्रारम्भ होने तक व्यावहारिक दृष्टि से 
पाठ्शालाओ और मकतवबों में भी यह घनिष्ठता बहुत कुछ मौजूद थी ! यद्यपि यह वात 
नहीं कही जा सकती कि उस समय इसकी प्रारम्भिक शुद्धता या प्रभुता थी, किन्तु उस 
श्रादर्श से आधुनिक व्यवस्था शन्न:-शनेः दूर होती चली जा रही है और श्राज हमारे 
विद्यालयों भर पाठ्शालाशओो में शिक्षक भर विद्यार्थी के वीच मालिक और नौकर के 
सम्पन्च के अतिरिक्त श्रौर कोई सम्बन्ध सम्भवत्तः नहीं हूँ । विद्यार्थी शिक्षक की सेवा 
के लिए शुल्क देता है और शिक्षक दिन में कुछ घठे पढाने का काम कर देता हैँ। 
इसके अतिरिक्त दोनो में और कोई सम्पर्क नही होता | इस बारे में श्रपवाद हो सकते 
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है, किन्तु मुझे भरोसा हैँ कि स्थिति का ऐसा दिग्दर्शन करके में उस रूप को भौंडा 
चित्र नहीं दे रहा हूँ । मुझे ऐसा लगता हैँ कि विद्याथियों में जिस अनुशासनहीनता 
को बात श्राजकल श्राप लोग सुनते है वह इन्हीं वर्तमान परिस्थितियों का स्वाभाविक 
परिणाप्त है । श्रनुज्ञासन सर्वदा बलपुर्वंक नहीं सनवाया जाता, वरन्‌ उसकी भावना हृदय 
के श्रन्दर से ही पैदा होती है । इस प्रयोजन के लिए यह श्रावज्यक है कि कुछ स्वा- 
भाविक परिस्थितियाँ सौजूद हों । श्राज ये परिस्थितियाँ सौजूद नहीं हे और इसलिए 
इ मे कुछ श्रधिक अच्छे परिणामों की भी अ्रपेक्षा नहीं कर सकते | 

इसी समस्या के साथ विद्यार्थी के इस गुर के विकास की समस्या भी बेंधी 
हुईं है, जिसे हम एक शब्द में चरित्र” कह सकते है । हमारी शिक्षा-व्यवस्था ने इस बात 
पर ध्यान देना छोड़ दिया हैँ, किन्तु सेरा विचार है कि अन्ततोगत्वा विद्यार्थी के मान- 
सिक, चारित्रिक और श्राध्यात्मिक गठन का महत्त्व और मूल्य केवल उसके लिए ही 
नहीं, बरन्‌ सारे देश के लिए उसके कोरे बौद्धिक विकास से कहीं श्रधिक है । यह ऐसी 
समस्या है जिसे हल करना है, श्रौर मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारी शिक्षा- 
व्यवस्था के इस पहलू पर विध्वविद्यालय-प्रायोग ने विचार किया है | 

एक वात भ्रौर है जो मेरो दृष्टि में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वह एक नये प्रकार 
के विदवविद्यालयो की जिन्हें ग्रास्य विदवविद्यालय का नाम दे सकते है स्थापना का 
प्रघन है । जब सहात्सा गान्ध ने बुनियादी तालीम की स्कीस देश के सासने रखी थी 
तो कुछ लोगो ने उसे क्रान्तिकारी स्कीस समझा था, तथापि देश के झ्यातनामा शिक्षा- 
शास्त्रियो में से पर्याप्त ने उसका अनुमोदन किया था | और कामों की तरह जिन्हें 
उन्होने अपने हाथ में लिया था वे इस बारे सें भी बहुत ही स्थिरसत थे श्लौर उनको 
प्रेरणा से बहुत सी प्रान्तीय सरकारो ने इस प्रयोग को प्रारम्भ किया था। पडौमी 
बिहार प्रान्त में किये जाने वाले इस प्रयोग से साधारणतया सम्बद्ध होने का मुझे भी 
सौभाग्य मिला था। वह प्रयोग एक छोटे पेमाने पर किया जा रहा था, किन्तु सोभाग्य - 
बढ उसे पूरा किये जाने का श्रवसर मिला। ऐसी वात दूसरे प्रान्तो में नही हुई । 
बहुत सी वाधाझ्रो के वावजुद जिनका सामना इसे करना पड़ा, यह श्रधिकृत व्यक्तियों 
की दृष्टि में पूर्णतया सफल हुआ और इसने प्रान्त के शिक्षा-शास्त्रियों के सामने कार्य 
का नया क्षेत्र खोल दिया । मुझे ज्ञात हुआ है कि कार्यदक्षता का ध्यान रखकर इस 
व्यवस्था को श्रव विस्तृत क्षेत्र में फेलाया जा रहा हुँ | कार्य-दक्षता तो योग्य और अच्छे 
शिक्षको की सख्या पर निर्भर करती है । इसलिए मेरा विचार है कि इस व्यवस्था का 
विस्तार यहाँ इसी दात पर निर्भर करता है कि इस प्रयोजन के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
शिक्षकों को प्रशिक्षा में और उन्हें तैयार करने में कितना समय लगता है। 

ग्रास-विद्वविद्यालयो की योजना जेसा कि रिपोर्ट के लेखक स्वय कहते हे इसी 
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योजना का ऐसे परिवर्तनों सहित विस्तार है जो उन्हें उचित जेंचे है । मुझे ऐसा लगता 
है कि उसी दशा में शिक्षा के विस्तार की सिफारिश फरके श्रायोग ने देश की वर्तमान 
परिस्थितियों में सबसे वडी सेवा फी है| श्रव यह विश्येपन्े फा श्रौर राज्य सरकारों 
आर केन्द्रीय सरकार फा काम है कि वे इन सिफ़ारिशो फो श्रमल में लाने के लिए 
व्यावहारिक बातो का निर्णय करें। मुझे इसमें शंका नहीं है कि यह योजना देश- 
वासियों के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकती हूँ न्लौर ग्रामों की रूपरेखा 
फो बेहतर बना सकती है। श्राजकल गाँव से श्राने वाले नौजवान मंट्रीकुलेशन परीक्षा 
पास कर लेने के पदचात शहर में, जहाँ उन्हे हर हालत में श्राजकल की महंगी के 
फारण अपने खर्चे को श्रपनी श्रामदनी के श्रन्दर रख़ना मुदिकल होता है, फिसी दफ्तर 
में कुछ रुपये तनख्वाहु वाली नौकरी पाने को कोशिश फरते हे । इससे तो फहीं बेहतर 
होगा कि वे अपने परिवार के पुराने धन्धे में ही लगे रहें श्रीर गाँव के वातावरण में 
खेती को सुधारें श्ौर स्वास्थ्यजनक जीवन व्यतीत फरें। किन्तु श्राजकल का तथाकथित 
शिक्षित नौजवान यह वात नहीं कर सकता । चूँकि वह पढ़-लिख गया है इसलिए 
श्रपने बाप या चाचा के खेत में उसके लिए काम करना सम्भव नहीं हैं। मेरे सामने 
एक प्रइन सदा बना रहा हैँ कि क्या सत्य ही हमारी शिक्षा का प्रयोजन हमारे लोगों 
को श्रयोग्य श्रौर परावलम्बी बनाना हैं ? क्या उसे उनको श्रधिक श्रात्मविद्ववासी, 
जीवन-सघषं का मुकाबला करने के लिए सुसज्जित भ्रौर श्रपने परिवारों की और साथ- 
ही साथ सारे देश फी सेवा के लिए विशिष्टतया सुसज्जित करना नहों हैँ ? जो व्यवस्था 
श्रव तक कायम रहां हैं उसने गाँव से उन लोगो को श्रलग कर दिया है जिन्हे शिक्षा 
पाने का श्रवसर मिला हैँ श्रौर इस प्रकार गाँवों को वहाँ-का-वहीं रहने दिया हैँ जहाँ 
वह पहले थे। इस शिक्षा के परिण्णामस्वरूप गाँव से उनके सर्वोत्तम व्यक्तियों के 
अलग हो जाने की समस्या के दलदल से बचने का रास्ता संभवतः इन ग्राम्य विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना हारा निकल सकता हूँ । किन्तु में श्रापका श्रीौर समय नहीं लेना 
चाहता । मुझे श्रा्वा है कि श्रापका ध्यान उन बातो की शोर श्राकृष्ट फरने के+लिए 
जो मुझे ठोक जेंची श्राप धुष्ट न समझेंगे। 

सुझे ऐसा लगा कि आपका जैसा मण्डल ऐसे प्रश्नों पर सब बातो को ध्यान 
में रखकर विचार कर सकता हैं श्रोर इसलिए सेने उनकी शोर श्रापका ध्यान श्राक्ृष्ट 
करने की स्वतन्त्रता वरती | इस आयोग सें भाग लेंने के लिए मुझे श्रापने यह मौका 
दिया, इसके लिए में श्रापको घन्यवाद देता हूँ श्रौर चाहे मेरा इसमें कितना ही कम भाग 
क्यों न हो इसका उद्घाटन करने में मुझे बड़ी प्रसन्‍तता है । 


| 


है 
| आप प्रोर्‌ 
विश्वविद्यालय ओर सामाजिक कल्याण' 

यहाँ मेरे समक्ष केवल भारत, वर्मा शौर लक के विश्वविद्यालयों के ही नहीं, 
वरन्‌ भ्रत्य देशों के विश्वविद्यालयों के भी जो राष्ट्रमण्डल के सदस्य है, उपकुलपत्ति 
श्र श्रन्य उच्चाधिकारी भी समवेत है और इसलिए जो आदर आपने मुझे इस 
सम्मेलन के उद्घाटन करने का निमन्‍्त्रण देकर प्रदान किया है उसकी में बहुत क्द्र 
करता हूैं। सेरा विचार हैं कि यह पहला अ्रवसर हैँ कि जब ऐसा सम्मेलन भारत 
में हो रहा हैं और भारत का इन्दर यूनिवर्सिटी बोर्ड और विशेषत दिल्‍ली का घिदच- 
विद्यालय इस बात के लिए अपने को विशेष गौरवान्वित समझता हैँ कि उसे ऐसे 
प्रख्यात विद्वानों की मेहमाननवाज़ी करने का अ्रवसर मिला है । आपने विचार-विनिमय के 
लिए जो विषय श्रर्थात्‌ सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि में विश्वविद्यालयों का स्थान 
रखा हुं, वह सम्मेलन के सदस्यों के लिए ही नहीं, वरन्‌ ससार भर के विचारवान्‌ नर- 
नारियो के लिए भी काफो महत्त्वपूर्ण और हृदयग्राही है । हम लोगो को जो झ्राज 
ससार में जीचित है बहुत सी चस्तुएँ बहुत मामूली-सी लगती हूँ, किन्तु भ्राज से कुछ 
चर्ष पहले तो उन्हे अभूतपुर्वे नर चमत्कारिक वस्तुएँ माना जाता था। पिछले 
कुछ वर्षों से भौतिक विज्ञान और शित्प के क्षेत्र में चयें तथ्यों के पता चलने का जो 
रफ़्तार रहो है उसने केवल दुनिया की शक्‍ल-सूरत ही नहीं बदली है, वरन्‌ दुर- 
टूर प्रदेशों के रहने वाले नर-वारियों का जीवन भी बिलकूल बदल दिया है | भाष श्रौर 
बिजली नें यातायात के औद्योगिक उत्पादन और सचार-साधनो में ऋन्तिकारी परिवर्तन 
कर दिया है। ओषधि श्रौर शल्य के क्षेत्र में जो चयी बातें खोज निकाली गई हे 
उनसे शरीर के अनेक रोगो की जो श्रभी तक असाध्य रोग समझे जाते थे, चिकित्सा 
श्रासान हो गई है । इस प्रकार विज्ञान ने जीवन को सरल और श्रारामदेह बनाने के 
पनेक साधन मनुष्य को प्रदान कर दिये है। इन्ही खोजो ने उसके हाथ में जीवन के 
हर क्षेत्र में विनाश के साधन दे दिये हे । वर्षों में श्राशचिक शक्ति को कावू में लाने 
के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई हैँ उससे तो विनाह्ष के साधनों में श्राज तक जो तरबकी 
हुईं थी उससे कहीं ज्यादा विनाश-शक्ति मनुष्य के हाथों में श्रा गई हैं। उसके 


ड १. भाषण राष्ट्रमण्डल के विश्वविद्यालय संघ की कार्यकारिणी और 
भ्रन्तविश्वविद्यालय समिति के सयुक्त अधिवेशन का उद्घाटन । 
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कल्याणकारी प्रयोगों या प्रभावों के सम्बन्ध में श्रभी तक कोई वात हमें ठोक तरह से 
नतो ज्ञात हैं श्लौर न हो दिखाई दी हैं। इस प्रफजार मानव-जाति के झौर सभ्यता के 
लिए श्रत्यन्त महत्त्वपुर्णा समस्या संसार के सामने हैँ । मेरा वर्तमान जगत्‌ के सम्बन्ध में 
यह अ्रन्दाज्ञा गलत नहीं हैँ कि श्रादभी ने श्राज दानवों फी-सी शक्ति श्र सत्ता श्रथवा 
उस दावित श्र सत्ता से भी श्रधिक सत्ता श्रौर शक्ति जो श्रव तक दानवों की समझती 
जाती रही हूं प्राप्त कर ली हैँ | किन्तु उसके कल्याणकर प्रयोग के रहस्य को उसमे 
नहों जान पाया हैं। सभवतः मेरा यह फहना ठीक ही होगा कि उसने कल्याण 
कर प्रयोगो के स्थान पर उसके बुरे प्रयोगो को ही श्रभी सीखा है। यदि हम उसका 
कल्याणकारी प्रयोग नही फर पाये तो जितनो हो शक्ति और सत्ता श्रधिफ होगी 
उतनी ही विनाशकारी उनकी सामथ्य होगी | श्रान इस कथन में कोई अ्रतिशयोक्ति 
नहीं | कि मानव को विज्ञान ने जो ज्ञान श्रौर दावित प्रदान की है, यदि उसका उचित्त 
प्रयोग और नियन्त्रण करने फा रहस्य उसने न जाना तो सानव-जाति के सिर पर 
मृत्यु नाचने लगेगी । 

हमारे पुराणों में एक कथा हैं जिसे यहां इस तथ्य पर प्रकाश डालने के 
लिए दुहरा देना चाहता हूँ । कहा जाता हूँ कि एक दुप्प्रकृति चाला भस्मासुर नामी 
राक्षस था। उसने कठोर तपस्या की । भगवान्‌ द्षिव प्रसन्‍न हो गये और उसे दशंन 
दिये और उससे कहा कि वह कोई भी बर माँगे, श्रौर उसे श्राइवासन दिया कि भगवान्‌ 
धह वर प्रदान करेंगे ॥ उस असुर ने श्रपनी फठोर तपस्या में भ्रवेक घातनाएँ सही थीं 
और इस भ्रस्ताव से वह श्रत्यन्त प्रसन्‍त्र हुआ | उसने यह चर माँगा कि भगवान्‌ उसको 
ऐसी द्वाक्ति प्रदान करें कि चहु जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखे चह तुरन्त ही भस्म 
हो जाय। भगवान्‌ ने वचन दे दिया था और वे उसे भग नहीं कर सकते थे। इसलिए 
उन्होंने वह शक्ति उसे प्रदान कर दी। श्रसुर मन में यह सोचने लगा कि चिद्वव भर सें 
सानवो या देवताओं में ऐसा कौन सबसे श्रधिक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे भस्म कर 
बह सारे भूत जगत्‌ फा एकछत्र प्रभु वन जाय । उसने सोचा कि ऐसा उस देवंता,के 
बिना कोई नहीं हो सकता जिसने उसे यह विनाश की झक्त प्रदान की है भोर उसने 
सन सें भगवान्‌ शिव को भस्म करने की ठानी जिससे वह चिहंव भर का निष्कंटक 
स्वासो बन जाय श्रौर उनकी पत्नी पावंती का पाणिग्रहए कर ले। उसके इस विचार 
को जानकर भगवान्‌ भागे और वह असुर उनके पीछे दौडा । भगवान्‌ को कोई ऐसा 
स्थान नहीं मिला जहाँ वह उस असुर से श्रपनी रक्षा कर सकते । भगवान्‌ शिव की 
पत्नी देवी पार्वती ने उदकी यह दुरवस्था देखी श्रौर उनकी रक्षा के लिए झाई ॥ 
असुर के सामने वे अ्रपने पुरे रूप श्लोर लावण्य से प्रकट हुईं ओर उससे कहा कि तू 
भगवान्‌ द्विद को इसलिए सारने की चेष्ठा करता है कि तु मुझ को चाहता है। इसलिए 


विथविद्यालय और सामाजिक कल्याण ! 


यदि तू मुझे विद्विष्ठ नृत्य से प्रसन्‍त कर दे तो मे स्वयं ही तुझे अपने को 
प्र्षण करने को प्रस्तुत हूँ । घमण्ड ओर विमोह के कारण अछुर इस प्रस्ताव'से सहमत 
हो गया और नाचने लगा | नाच की एक मुद्रा ऐसी थी जिसमें उसे अपना हृए्ड 
अपने सिर पर रखना था शौर उसने जैसे ही यह बात की वबंसे ही चह वरदान 
के कारण वही भस्म हो गया। वर्तमान युग के देवताशो ने साजिश करके मनुष्य के 
हाथ में संहार की ऐसी श्रसीम दक्ति दे दी है और उसकी झ्ांखो को मामने ऐसा विक्षिप्त 
करने वाला आकर्षण रख दिया है जिसे वह अपने ज्ञान के मद में सुन्दर और अभूतपूर्व 
समभता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हूँ कि इस ताण्डव नृत्य के नाचने 
के लालच से बह हमें दुर रखे | इस लालच से क्योकर बचें, यही समस्या अनेकानेक 
मनुष्यों के सामने श्राज उपस्थित हो रही हे । हमें ईइवर से यह ॒प्रार्थेना करनी ,चाहिए 
कि देवी सरस्वती मनृष्य को उस दाक्ति और सत्ता के उचित प्रग्गोगो के रहस्थों को 
बताये जो उसने मानव को प्रदान कर दी हैं। वहु उसे इस योग्य बना देगी कि जिस 
शक्ति से आज पूर्यण विनाश का खतरा है उसी का वह कल्यारा-साधन के लिए प्रयोग 
कर सके श्रोर उसके प्रयोग से मातव को शक्ति श्रौर सचा का विनाश होने के बजाय 
उसके दोषों का ही नाश हो । इतिहास हमें यही द्षिक्षा प्रदान करता है कि जब तक 
ज्ञान से सुवुद्धि सयुक्त और नियन्त्रित्त न हो तब तक वह केवल स्वय पर्याप्त तो है ही 
नहीं, चरन्‌ श्रहितकारी भी सिद्ध हो सकता है । अतः विदवर्धिद्यालयों को केवल ज्ञान 
प्रदान कर उसका प्रसार श्रोर वृद्धि ही न फरनी चाहिए, वरन्‌ उनको सुबुद्धि का भी 
ऐसा श्रागार होना चाहिए जहाँ से ज्योति की किरणें फंलकर सानव-आत्मा को 
प्रकाशित कर देती है और उसे देवी ज्योत्ति से श्रोत्त-प्रोत्त कर देती है 

इसी विचार को रहस्यमयी भाषा के वज्ञाय सीधी-सादी भाषा में में श्रापके 
सामने रखुँगा ? कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हे जिसमे सारे जमत्‌ के रूप-रंग के पूर्शारुपेरा 
परिवर्तित हो जाने की सभावना है। झारसविक शक्षित नें सनुष्य को देवताओं की 
इडित मस्त भूमण्डल को झानन्द्सय स्वर्ग भ्रथवा मिपट एकाक्ो प्रमाढ बान्तिमय 
समाधिस्थल बचा देने की शविति प्रदान कर दी है ( दाप्प और विद्युत के साथ-साथ जो 
ऋएष,्तिकारी परिवरतेन चले आये उनका श्राप सब को ज्ञान है । छिन्‍्तु श्राणविक शक्ति 
वो इस भीम के सामने ये दोनो तो बेचारे घुटनों चलने वाले शिश्वु थे | भरत यह विचार 
सर्वथ। बुद्धिसगत है कि शक्ति की इस सहाबृद्धि में मानव के सामाजिक गठन झीर 
सानसिक स्वरूप में उससे भी कहीं प्रधिक ऋन्तिकारी परिवर्तन निहित है जो वि चाप्प 
अथवा विद्युत के कारण हुआ था । 

आज के समाज के खोल से जो दूसरी ऋ्तिकारी शक्ति दकरा रही हूँ वह 
चह दुर्दमनीय आस्दोलन है जो स्वामित्व-प्राप्त और पेशेवर वर्गों के मकाबले में जीवन 
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फो सबसे श्रच्छों वस्तुश्नों फो बरावर-बरावर पाने के लिए श्रसंदय जनसमूह के और 
विशेषतः श्राथिक भर श्रौद्योगिक क्षेत्र में पिछडी हुई एशिया श्रौर सागर हीपमाला के 
श्ररवों नर-नारियों के हृदय में लहरा रहा हैं। गत शताब्दियो में जनसाधारण का 
समस्त जीवन और परिश्रम इस विद्ववास से बेंधा था कि उनके परिश्रम का पुरस्कार 
कुटिल देव की इच्छा पर निर्भर करता है श्रोर इस बारे में न तो उत्तका कोई चारा है 
ओर न कोई बचत, भ्रतः अपने दु.खभरे भाग्य को थे मरे हुए मन से माने रहते थे। किन्तु 
जहाँ तक ससार के शोर कम-से-क्म एशिया के करोडो नर-नारियो का सम्बन्ध हैँ, भाग्य 
का यह आधार चतंमान व्यवस्था झ्लोर विधान के तले से सिसक गया है या खिसका 
जा रहा है। उचित हो या श्रनुचित, किन्तु उनमें से श्राज श्रनेक यह समझ रहे है कि 
उनका प्रभाव श्रौर कष्ट दयासागर भ्रौर सर्वज्ञाता भगवान्‌ को देन न होकर कुटिल 
मानवों, वर्गों और राष्ट्रों के दुष्प्रयोजनो का परिणाम है । अपनी वर्तमान दुरवस्था 
के विरुद्ध उठ पड़ने के लिए श्रनेको को क्षुधा का श्रकुश मजबूर फर रहा हैं । इसीलिए 
श्राज के जगत फी राजनैतिक श्र रामाजिक व्यवस्था को मिटाने के लिए नर- 
नारी भागे बढ रहे है । मानव-जाति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने 
असंख्य साधारण नर-नारियों का समृह, उस ऐतिहासिक सत्ता और व्यवस्था के 
विरुद्ध जो उनके जीवन को शासन श्रौर नियमो में बांधे हुए है, इस प्रकार तुमुल युद्ध 
करने के लिए श्रौर नव समाज के निर्माण के लिए रूटिवद्ध होकर उठ खड़ा हुआ हो । 

यदि हमारे युग की ये दोनों क्रान्तिकारी शक्तियाँ स्वभावतया श्रममेल या 
विरोधी होतों तव सानव-जाति के बचे रहने क( लेशमात्र श्राह्मा भी न होती। 
भाग्यवश् बात बिलकुल उलटी हैँ। श्रभी कल तक ही तो मानव-जाति के उत्पादन- 
यन्त्र में यह्‌ सामथ्ये न थी कि वह सफेद श्रौर रंगवाले सभी मानवो को श्रावद्यकताशो 
की पूर्ति कर सके । यह ठीक है कि चाष्प और चिह्ृत के उत्पादन ने बहुत चृद्धि की, 
किन्तु फिर भी उसको कुल सामथ्यें बिलकुल सीमित थी श्रौर वह इसमें श्रसमर्थ था 
कि द्रुतगति से बढ़ने वाली मानव-जाति की नित्यप्रति बढने वाली श्रावदयकतुप्नों 
की, श्रौर खास तौर से उस अवस्था में जब साधारण जनो के सन में भो यह बात 
बेठ गई हो कि उन्हें भी उच्च वर्ग के चरावर ही सब उत्पादित वस्तुओं में समान भाग 
सिलना चाहिए, पूर्ति कर सके । यह होना श्रनिवार्य था ही । जब शक्ति सीमित थी 
तो उत्पादन सीसित ही हो सकता था, पर उत्पादित वस्तुओं के भागीदारो की संख्या 
न तो सोसित थी और न सीमित हो सकती थी। किन्तु झ्राखविक शक्ति ने सानव- 
जाति को श्रसोम और सीमाहीन शक्‍ित प्रदान कर दी हैं । यदि इसे ध्षुजनात्मक 
प्रयोजनो के लिए काम में लगाया जाय तो यह उत्पादन की अ्रसीम शक्ति पैदा कर 
देगी श्लोर एक ऐसे सम्पन्त जगत्‌ की सृष्टि कर देगी जिसमें अपने भाई-बहुनों 
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के भाग पर किसी तरह का श्रसर डाले बिना प्रत्येक नर-नारी जो कुछ चाहेगा ले 
सकेगा । दूसरे दाव्दो सें जीवन की श्रच्छी वस्तुओ को पाने के लिए जनसाधारण की 
श्राकांक्षा की पूति का साधन यही क्रान्तिकारी दाकित है । 

किन्तु इस बारे में शका के लिए गुजाइद है कि इन दो ऋान्तिकारी शक्तियों 
का सेल उस सामाजिक चेतना द्वारा कराया जा सकता है या नहीं जो श्राजकल मानवो 
के कार्यो का सचालच कर रही है। बहुत कुछ सीसा तक यह चेतना सीसित 
इक्ति और सीमित उत्पादन-युग की पुत्री है। अत यह अनिवायें-सा ही है कि जीवन 
के इन नये तथ्यों के स्वाभाविक और निहित परिणामों को समकने में यह श्रसफल 
सिद्ध हो । युद्ध और अभाव के प्रति वर्तमान सामाजिक चेतना के रुख़ से यह श्राशका 
और भी दृढ हो जाती है । श्राज भी इसे इस सत्य का भास हुआ प्रतीत नहीं होता 
कि इन दोनो का पुर्रोतया श्रन्‍्त करना ही सानव-जाति के बचाव और बने रहने 
की पहली दाते हे । श्रभी हाल तक युद्ध का श्र्थ इसके सिवाय और कुछ न था कि 
कोई भी वर्ग या प्रादेशिक समृह किसी दुसरे वर्ग या राष्ट्र से श्रपने भंगड़ों को 
सुलभाने के लिए अपनी शक्ति का विध्वसात्मक प्रयोग उनके विरुद्ध करे। ये लोग 
इस प्रकार के प्रयोगों को निएशड्धू, होकर इसलिए कर सकते थे कि जिन वस्तुओं को 
वे मूल्यवान्‌ समभते थे उनका सीमित शक्ति से सीमित विनाश ही हो सकता था। 
बसे प्रयोगो से वे उन ध्येयों की पूति कर सकते थे जो युद्ध हारा बिनष्ट होने वाली 
कुछ वस्तुओं से कहीं श्रधिक महत्त्वपूर्ण थे। इसके श्रतिरिक्‍त सीमित उत्पादन से 
जीवन को श्रच्छी बस्तुएँ इतने परिमारा में उत्पादित नहीं क्री जा सकती थीं कि सच 
लोग उनमें हिस्सा ले सकें | अ्रत* व्यक्ति और समूह के लिए यह अनिवाय् था कि वे 
श्रपनी चाही हुई वस्तुझो को दूसरे हिस्सा साँगते वालों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग 
करके हथिया लें। दूसरे छाब्दों में सीमित उत्पादन के युग में सानवीय समूह का यह 
विचार था कि उनके सुखी जीवन के लिए युद्ध एक फलदायी साधन हैँ । इस प्रवस्था 
में प्रिकसित सामाजिक चेतना का स्वभावतः ही युद्ध के प्रति इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
दृष्टिकोश नहीं हो सकता था कि वह वाछत्तीय है और कम-से-कम सानव-जीवन से 
श्रनिवार्य श्र श्रपरिहायय तो है ही । युद्ध के बारे में यह रुख हसारे सामाजिक मन 
का ऐसा अविच्छिन्त श्रम बन गया हैँ कि केवल युद्ध के दास को सुनते ही सहज में ही 
उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्त होने के बजाय अनेक सनुष्य जिनमें चिहान्‌ और 
उच्च राजनंतिक पद घारण करने वाले भी सम्मिलित हैँ उसे वर्गाय झौर राष्ट्रीय 
सतभेदो और भरगड़ो को हल करने का प्रभावश्ञालो साधन समझते हे श्रौर उसे सगठित 
सामूहिक जीवन का स्वाभाविक और निहित अग मानते है । युद्ध के प्रति श्रपनी प्रकृति- 
जनित प्रतिक्रियाओं के कारण यह सामाजिक चेतना स्वभावत ही इस श्रसीस शक्ति 
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के युग में युद्ध फे परिणामों फा श्रन्दाज्ा लगाने में श्रसमर्थ है। जैसा कि मेने भ्रभी 
कहा हैँ श्राशविक शवित ने मनुष्य को श्रस्मीम शक्षित प्रदान कर दी है। इसके विष्यं- 
सात्मक प्रयोगो के परिणाम न तो किसी प्रदेश प्रौर न फिसी फाल तक ही सीमित रखे 
जा सकते हे। इस प्रकार यह नतीजा प्रनिवार्य प्रतीत होता है कि भ्रारम्भ होने वाले 
इस नयें,युग में मानव के श्रस्तित्व के लिए युद्ध घातक सिद्ध होगा। फिन्तु मुझे भय हैं 
कि युद्ध के प्रति श्रपनी सहज भावना के कारण हमारी सामाजिक चेतना इस सत्य 
को श्रासानी से नहीं पहचान सकती श्रौर मानव-जीवन फी व्यवस्था में श्राणविक द्पित 
के भ्रसली महत्त्व को पहचानने में भी असमर्थ रहेगी । 
जीवन के श्रभाव के विरुद्ध जनसाधारणा के विप्लव से पैदा होने वालें प्रश्नों 
का हल भी यह चेतना सफलतापूर्वक नहों फर सकतो । पिछले सहलस्नो वर्षों से श्रनेफों 
की ग़रीबी श्रौर दुःख तथा थोड़ें लोगो की सम्पन्तता श्रौर सस्कृति मानव-जीवन का 
अनिवार्य और श्रपरिहार्य तथ्य है । यह्‌ ठीक हैँ कि मानव के प्रति स्नेह श्रौर सदुृभावना 
से ओलोतप्रोत श्रनेंक ऋषियों श्रौर भहात्माओं ने श्रनेको फी इस दुःखभरी अ्रवस्था के लिए 
प्रांस बहाये हे । उनमें से कुछ ने तो इस बात के लिए रोप भी प्रकट किया है कि वे 
थोडें लोग उस समय भी जब उनके श्रनेक भाई हर प्रकार की यातनाश्रो श्रौर विपत्तियों 
को सह रहे है स्वय श्रानन्द में लीन है । किन्तु चाहे उन्होंने इस परिस्थिति को घेर्य से 
सहा अथवा धामिक जोश से उसके विरुद्ध श्राग उगली, पर ग्ररीवी न तो मिटी श्रौर 
ने मिटायी जा सकी श्रीर न श्रभाव के भूत को सदा के लिए दफ़्न किया जा सका | 
सीमित उत्पादन श्रौर श्रभाव की शअनिवार्थता की ऐंसो स्थिति में हमारी वर्तमान 
सामाजिक चेतना का जन्म हुआ । 
आज से छ वर्ष पहले युद्ध के समाप्त हो जाने पर भी न तो किसी राष्ट्र को 
ओऔर त किसी वर्ग को श्ञान्ति के द्ोन हुए श्रौर न सम्पन्तता के। फिन्‍्तु इस बात फी 
बजाय कि उनकी वर्तमान द्ुरवस्था का फारण उनकी सामाजिक चेतना का दोष हैँ 
उनमें से प्रत्येक यह्‌ चिश्वास करता हुँ कि वहु सब उनके मुखालिफ राष्ट्री या वर्गों के 
दिल के अन्दर बुराई की बहुतायत को वजह से है। कोई दिन ऐसा नहों होता जब 
बे एक दुसरे पर बड़े ज्ञोर के साथ दोषारोपण या प्रतिदोषाेपणा न करते हो। जंसा 
कि मेने पहले कहा हैँ हमारे जीवन का रोग श्राज किसी एक राष्ट्र का पापम्य 
हृदय नही है वरन्‌ वह इतिहास-प्रदत्त सामाजिक चेतना का मानव-जीवन की नयी 
शवितयों से श्रनमेल हुँ। श्राज सनुष्य के सामने जो विपत्ति है वह संगृठन की या 
बस्तुओं फी विपत्ति न होकर चेतना की चिपत्ति हैँ। दूसरे शब्दों में श्राज जिस बात 
की हमें कमी हैँ वह न तो वस्तुओ की कम्ती हैं और न संगठन की । वह उस अ्खपण्ड 
इच्छाशक्ति और सर्वतोमुखी दृष्ठि का श्रभाव है जो हमें अ्पतती दाक्ति और 
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साधनों का ठीक प्रयोग करने के योग्य बना सके । इसलिए स्वभावतः इस रोग का 
निदान वस्तुओं या सस्याओ्रो के जगत्‌ में न होकर चेतना के क्षेत्र में है । गान्त्री जी की 
भाषा में कहा जा सकता है कि श्राज हमारो सर्वोपरि श्रावदयकता ससार की विजय 
न होकर हृदय का परिवर्तन है। श्राज सबसे ज्यादा श्रात्मिक शक्ति की श्रावक्यकता 
है, न कि भौतिक शक्ति की | 

यही सर्वोपरि श्रावदयकता सच्चे विदवविद्यालय को सानव-जाति का भावी 
आराकर्ता बना देती है। श्रन्य सानवीय संस्थाएँ चाहे उनकी शक्ति या दास्त्र कैसे भी 
क्यों न हो इस विपत्ति के सामने फलहीन और श्रसहाय हे। यह ठीक हैं कि अपने विभिन्‍न 
रूपो में राज्य सानव-समाज की इन बुराइयों को दूर करने की कोशिदा करता रहा 
है । इस दिद्दा। में इसे सफलता भी सिली है, किन्तु से यह कहे बिना नहीं रह सकता 
कि भूमण्डल पर न्यायपूर्णो समाज को पैदा करने के लिए राज्य को दाई भौर धाय 
मानने के परिसामस्वरूप ही जगत्‌ में तानाजश्ञाही का जन्म शौर विकास हुआ है । 
इसका स्वाभाविक श्रर्थ ही यह है कि कुछ लोगो का श्रनेक लोगो पर भ्रभुत्व हो । राज्य 
का प्रधान अ्रस्त्र शक्ति है जो बनाती कम है श्र वियाडती श्रधिक है। श्रत. जहाँ 
राज्य सामस्तशाही युग की श्रराजकता को मिटाने में सफल हुआ है वहाँ उसने राष्द्रो 
आर वर्गों की श्रराजकता को पेंदा कर दिया है श्रोर उस श्रराजकता से श्राज सानव- 
जाति का प्रस्तित्व ही खतरे में पड गया है| राज्य के समान ही श्रन्य सामाजिक 
संस्थाएँ भी मानव को हमारे युग की विपत्ति पर विजय पाने के योग्य नहीं बना 
सकतीं । इस पर काबू पाने के लिए हमें ऐसी सामाजिक चेतना की श्रावश्यकता है 
जो समस्त भूमण्डल में मानवीय हरकतो के हर पहलू श्रौर क्षेत्र को ठढीक-ठोक तरह 
से पहचान ले और किसी एक वर्ग या राष्ट्र की खाल के भ्रन्दर ही बन्द न रहे | यथावत्‌ 
निर्मित और सचालित विश्वविद्यालय के श्रतिरिक्त श्रौर कोई सस्‍्था इस प्रकार की 
एकीकृत क्रौर विद्ृवव्यापी चेतना की सृष्ठि नहीं कर सकती । विश्वविद्यालय का सबे- 
प्रथम कार्ये मानव की चेतना फो ठीक तरह ढालने श्रौर रूपित करने और विभेद 
भरी सानव-जाति की सामाजिक चेतना में अ्रखण्ड एकता पैदा करने का है । हम सच 
जानते है कि प्रत्येक देश और युग में विदवविद्यालय गत पीढियों के विचारों को नयी 
पीढ़ियों को देने तथा नये तथ्यों की खोजो और पुराने तथ्यों के श्रागे विकास का 
ट्िमुख्ती काम करता रहा है । दूसरे शब्दों में विश्वविद्यालय का यह ऐतिहासिक मिशन 
रहा है कि प्रत्येक नयी पीढ़ी को सामाजिक चेतना दे और इस प्रकार उसकी अपनी 
चेतना को ढालें और रूपित करे । किन्तु इस कार्य का एक निहित श्रम यह भी हूँ कि 
एक ही सानवीय समूह में एक साथ ही कार्यश्ील विभिन्‍द्र चेतताश्नो का एकौकरण 
किया जाय | जब अन्य सस्थाश्रो में से प्रत्येक स्वभावत दूसरो से अलग करने वाली 
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पंस्था नहीं होती तब विश्वविद्यालय भी श्रपने में न तो बन्द संस्था हैं श्रौर न हो 
सफती हूँ । 
मेरा विचार हूँ कि नवयुग द्वारा लादे गये इस भार में सफलता श्राप्त करने 
के लिए विद्रवविद्यालय को फई बातें करनो पड़ेंगी | प्रथम तो मानव-समाज फे विकास 
की कहानी के सम्बन्ध में इसे श्रपना दृष्टिफोण बदलना पड़ेगा ( श्राज तक इस कहान। 
की प्रधान बात मानव-समाज में शक्ति का स्थान है । इतिहास फी लगभग प्रत्येक पुस्तक 
के अ्रधिक भाग में युद्धो भौर संघर्षों का वर्णन होता है भौर उसका बहुत थोड़ा हो 
श्रंदा सामाजिक शोर व॑ज्ञानिक बिचारो और श्रादर्शों के विकास से सम्बद्ध होता है । 
योद्धाओ्ं को ही, न कि वैज्ञानिको, दाइनिको, कवियों श्रयवा फलाकारो को उसमें 
प्रमुख स्थ।न मिलता हूँ । श्राज भी इतिहास की श्रनेक पुस्तकों से यही घ्वनित द्वोता है 
कि मानव-जोवन के नाटक को गतिसान बनाने वालो श्रौर श्रागे बढ़ाने वाली शक्ति 
केचल संगठित सोलिक शक्ति ही हैं । किन्तु हिसात्मक सघर्ष तो जीवन फा दैनिक तथ्य 
नहीं है । यह तो एक ऐसा श्रपवाद है जो कभी-कभी ही देखने में श्राता है । मानव- 
जीत्नन का सूत्र एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध न होकर एक सृजनात्मक प्रयास के बाद 
दूसरा सुजनात्मक प्रयास हैँ । श्रतः जो श्रनथक सृजनात्मक श्रौर भ्राध्यात्मिक फार्यधारा 
मानव फो भूसण्डल के श्रन्य सब जीवो से विभिन्‍न करती हैँ उसी के श्राधार पर सारे 
मानव-इतिहास का पुननिर्वेचन श्रावदयक हूँ । श्रव यह वात स्वीकार की जा रही है कि 
इतिहास श्रन्ततोगत्वा मानव-चेतना को ही कहानी हैँ। मेरे विचार में श्रव समय झा गया 
है कि जगत्‌ भर के विध्वविद्यालय सिल-जुलकर इस बात का संगठित प्रयास करें कि 
मानव की कहानी श्रपने मूलभूत तर्तव श्रर्थात्त सुजनात्मक और श्राष्यात्मिक कार्यधारा 
के आ्राधार पर ही पुननिरूषित की जाय। सम्भवतः यह बात परस्परागत विचारों से 
कुछ बेमेल मालूम हो, पर मेरा यह विश्वास हैं कि मानव कोरी भौतिक शक्तियों का 
ही प्राणों नहीं है । वह अपने क़ाबू के बाहर की परिस्थितियो का ही श्रसहाय दास 
नहों है ॥ उसमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि उन परिस्थितियों को इच्छा के 
अनुकूल ढाल ले या रूपित कर ले औ्रौर श्रतीत में उसने ऐसा श्रनेक वार किया भी है। 
यह विदवचिद्यालय का धर्म हैं कि वह उसकी इस सुल्त शआ्रात्मा को जाग्रत करे जो 
उसे अपनी परिस्थितियों का जिनमें से कुछ उसी फी सृष्टि हे, दास रहने के बजाय 
जँसा कि वह श्राज है उनका मालिक बना दे ३ 
इस बारे में जो टूसरा परिवर्तन श्रावद्यक भ्रतीत होता है चह यह है कि 
इतिहास की पुस्तकों का सानक्षेत्र राष्ट्र के वजाय सारा भूमण्डल हो | आज राष्ट्र की 
श्रोट मानव को सर्वथा आँखो से छिपा देती हैँ, पर श्रन्ततोगत्वा संसार के हर कोने में 
मानव की सृजनात्मक प्रेरणा ने हो उसे सभ्यता और सस्वृ ति के ताने-वाने को बुनने 
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के लिए मजबूर किया है। यह ठीक है कि उसमें बहुत प्रकार के घागे हे, किन्तु 
अ्न्ततोगत्वा ये सब सानव-प्रात्मा की सृष्टि हे; यद्यपि इनमें प्रदेश, जलचायु और 
सामाजिक जीवन ने भी कुछ हृद तक अपना रग सिला दिया है। श्रतः इतिहास की 
, सब पुस्तकों सें प्रधान भहत््व सानवात्मा को दिया जाना चाहिए और प्रदेश भ्ौर समूह 
के प्रभाव को दूसरे दर्ज को महत्ता मिलनी चाहिए। 

साम्राजिक विकास की समस्या के प्रति दृष्टिकोश में परिवतंन के श्रतिरि त 
यह भी श्लावत्यक हे कि विश्वविद्यालय वर्गों का श्रग बने रहुने के बजाय जन-जीवन से 
रल-सिल जाय । आरम्भ में जन-जीवन से यह इसलिए सर्वथा श्लण था कि साधारण 
जनों के पास न॒तो इतना श्रवकाद था श्रौर न इतने श्राथिक साधन कि बे इसमें 
बराबर प्रवेश कर सकें । यह अलगाव इसलिए बना रहा कि वाज्ञार के फोलाहल श्रौर 
उद्विस्तताक्षो से दूर रहकर प्रशान्त और पक्षपात्त-रहित वातावरण में इसके सदस्य 
सत्य फी खोज में लगे रहें | किन्तु श्रव श्रवस्था बदल गई हैँ श्रौर विश्वविद्यालय 
सानव-जाति फे साधारण जनों की प्रभाववुकत्त श्रौर सीधी सेवा कर सकता है | यह 
फेबल ऐसा कर ही नहीं सकता, वरन्‌ जन-चेतना की छन्नछाया में साधारण जनों को 
एकत्रित करने के लिए उसे ऐसा करना भी चाहिए। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भूतकाल 
में वर्गों की चेतना साधारण जन की चेतना से बहुत विभिन्‍न थी, किन्तु उन दोनो के 
बीच की इस इस मानसिक खाई से उन दिनो बेसे भयावह परिणाम होने का खतरा 
न था जैसा श्राजकल हैं । श्रगर यह अवस्था बनी रही तो इस बात का पूरा खतरा 
हैं कि कहीं सभ्यता का सन्दिर जलकर खाक न हो जाय। 

एक और कारण से भी जनसाधारण। के जीवन और श्ररमानों से विदव- 
विद्यालय का एकीकरर श्ावश्यक है | यदि अभाव के विरुद्ध जनसाधारण की वर्तमान 
क्रान्ति को सृजनात्मक ओर रचनात्सक दिश्या की श्रोर न लें जाया गया तो यह 
ज्वालामुखी का ऐसा लावा सिद्ध हो सकता हूँ जो श्रच्छी-बुरी सभी चीज़ो का विनाझ 
करदे । इस क्रान्ति को ठीक दिद्या में ले जाने की श्रविलम्ध आवश्यकता हैँ। यदि 
विश्वविद्यालय, जिसका इस दिक्षा में श्रपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, 
जनसाधारर से सम्पर्क स्थापित करने फा नि३चय कर ले तो राष्ट्रीय श्ौर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याश्रो को अ्रपनी पृष्ठभूमि सें यथास्थान रखने का कार्य यह सफलता से कर 
सकेगा झौर इस प्रकार जनसाधारण को वह सूझ और समझ दे सकेगा जो उनको 
अपने निर्वाचन सम्बन्धी श्रधिकारों को ठीक प्रकार से प्रयुक्त करने में समर्थ करदे । 

जनसाधाररख से विद्वविद्यालय का मेल इसलिए आवश्यक हैँ कि वह उनमें 
बसी चेतना पैदा करे जैसी कि नवयुग के लिए आवश्यक है । हमारे युग की इन दो 
ऋान्तिकारी शक्तियो फा सयोग सम्पन्तता और शान्ति की दुनिया के निर्माण के लिए 
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तभी होगा जब जनसाधारण भी ऐसी चेतना से प्रनुप्राणित श्रीर संचालित हों । 

इस विचारों फी क्रान्ति के सर्चोपरि महत्त्व के संदर्भ में ही से राष्ट्रमण्डल क 
विश्वविद्यालयों के श्रसोसियेत्षन श्रोर इन्ठर यूनिवर्सिदोज्ष बोर्ड के संयुक्त सम्मेलन के 
महत्त्व को श्रांकता हूँ । मेरा विचार हे कि राष्ट्रमण्डलीय विश्वविद्यालयों के नवनिर्माण 
में यह श्रसोसियेशन महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है । मेरी यह दृढ़ श्राशा है कि श्रापके 
विचार-विनिमय से विश्वविद्यालयों को यह प्रेरणा मिलेगी कि वे श्रागत युग में विचार- 
कार्य के क्षेत्र में नेता होने फे श्रपनें उचित स्थान को पहचानें श्रौर प्रहर करें श्रौर वह 
श्राध्यात्मिक और चारिच्रिक शफ्ति तथा सुझवूक प्रदान करें जो उस श्रसीम शक्ति 
भ्रौर साधनों का जिन्हे ज्ञान ने सनुष्य फे हाथों में दिया है उचित नियन्त्रण और 
संचालन कर सकती है । 


डे 
शिक्षा का माध्यम' 


श्रापते मुझे जो इश्ज़त बच्छी हैँ उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ श्रौर 
साथ ही आपको यक्नीन विलाना चाहता हूँ कि मे हमेशा ही इसकी कद्र करूँगा, क्योकि 
यह इस विद्वविद्यालय ने मुझे बद्धली है । यह हमारे देश का सबसे पहला 
विश्वविद्यालय है जिसने हमारे देश की भाषाश्रो में से एक को शिक्षा का माध्यम ही 
नहीं वन;या बल्कि जिसने विज्ञान श्रोर कला-सम्बन्धी सभी विषयो पर किताबें लिखवाने 
और छपवाने के बारे में भी बडा तामीरी काम किया है। अपने तरीके पर और शिक्षा- 
माध्यस के रूप में चुनी गई भाषा को अ्रपतो सीमाश्रो के अन्दर जो काम यहाँ हुम्रा 
वह मुझे काफी हिस्मत बचाने चाला लगा ॥ इस सवाल में सेने उसी वक्‍त से दिलचस्पी 
लेनी शुरू कर दी थी जब से कि सेने सा्वंज़निक कामो में हिस्सा लेना शुरू किया था। 
मुझे इस बात की खुशी है कि इस बारे में श्रव जनता में काफो जाग्रति हो गई है 
झौर श्राजकल श्राम तौर पर शिक्षाश्ञास्त्री श्रोर पढ़े-लिखे लोग यद्द मानते हे कि 
झगर हमारे तालीम के काम में किसो तरह की ग़ेर-जरूरी और वचाये जा सकने वाले 
समय या ताकत की बर्बादी नहीं होनी हैं तो यह श्रत्यन्त श्रावद््यक है कि शिक्षा 
देशी भाषाओ,में दी जाय | फिर भी हमने अपने सामने जो उद्देदय रख छोड़े हैं उनको 
प्राप्त करने के लिए भाषा-तीति के सम्बन्ध में हमारे लोगो के कुछ तबको के विचारों 
में काफी घुंधघलापन है ॥ 

श्रापकी श्रनुमति से में यहाँ उसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे 
यकीन हूँ कि इस देश में हरएक यह जानता ई--कम से-कम में यह चाहता हूँ कि 
हरएक शास्स यह जाये--कि जिस सविवान को भारत की प्रभुतासम्पत्न जनता ने 
अपनी संविधान-सभा के द्वारा स्वीकृत किया है उसके अ्रघोन हमारा यह कर्तव्य है कि 
हम इस देद में लोकतन्त्रात्मक समाज की स्थापना करें श्र्यात्‌ ऐसा समाज कायम करें 
जिसमें हरएक इन्सान और हरएक जमात को श्पनी शख्सियत में छुपी हुई सारी 
खूबियों को उभाड़ने और हासिल करने के पूरे-पूरे श्रधिकार और अवसर हो और जिसमें 
उनमें से हरएक को संघ और राज्य की सरकारो को नीति के बनाने में औरो के 
बराबर ही मौका हो । शिक्षा-माष्यम या साध्यमो की बात सोचते समय हम सबको 


१ भाषण उस्सानिया विश्वविद्यालय का विशेष समावतेन-समारोह । 
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अपने इस लाज्ञमो कतेंव्य को श्रपने ध्यान में बरावर रखना चाहिए। यह कहने की 
मुझे श्रावद्यकता नहों कि शिक्षा खुद बडी ताकत हैँ श्रोर कम-से-कम इससे महरूम 
इख्स का न तो अपने पूर्णा विकास का ही और न श्रपने देश श्रौर इलाक़े की सरकार 
की नीति श्रौर कासो पर ही श्रच्छा श्रसर डालने का कोई सौका मिल सकता है । इस- 
लिए यह द|त साफ तौर पर ज़ाहिर है कि शिक्षा के तरीके भ्रौर ज़रिये ऐसे नहीं होने 
चाहिएँ जो एक आदमी को दूसरे श्रादमी या एक जमात को दूसरो जमात के मुकाबले 
में किसी तरह का बेजा फायदा पहुँचाते हों । 
इस तरह ज्ञाहिर हुँ कि प्राथमिक, माध्यमिक श्और विद्वचिद्यालय की श्रर्थात्‌ 
हर प्रकार की शिक्षा हरएक श्रच्छे-खासे घड़े भाषपावार जमात के लोगो को उनकी 
अपनी भाषा ही के द्व रा दी जानो चाहिए । तभी दूसरे जमातो के मुकाबले में उस 
जमात को शिक्षा के लाभ प्राप्त करने में ज़्यादा समय, रुपया श्रौर ताकत खर्च न 
करनी पडेगी । और इसरी किसी तरह की नीति का परिणाम यही होगा कि उस 
जमात के मुकाबले में, जिसकी भाषा में इसके बच्चों को शिक्षा लेनी पड़ती है, यह्‌ 
जमात किसी क॒द्र बुरी हालत में पड़ जायगी। इसका सतलब यही है कि हर भाषाबार 
इलाके में नीची से लेकर ऊँची-मे-ऊँची शिक्षा उसी इलाके की भाषा में दी जानी 
चाहिए। 
पर साथ ही मे यह बात भी ज्ञोरदार शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ऐसा 
करना तभी सम्भव होगा जब भाषावार जमात श्रच्छी-खासी बड़ी हो और एक ही ख़ास 
श्रलग इलाके में बसी हुई हो ॥ दूसरे इलाको के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत छोटी-छोटी 
टुकडियों में बिखरे हुए लोगो की सबसे नीचे दर्जे की शिक्षा के श्रलावा श्नौर तरह की 
शिक्षा के बारे में यह माँग जायज़ नहीं हो सकती कि उच इलाकों की सरकारें उनके 
बच्चो की मातृनाषा में उनकी हर तरह की शिक्षा का प्रवन्ध करें । इस तरह की 
माँग के आर्थिक श्लौर अन्य प्रकार के नतीजों का श्रन्दाज़ा सहज लगाया जा सकता 
है । भारत के भली प्रकार से जानें हुए भाषावार इलाको में से हरएक में दूसरी 
भाषाओं के बोलने वाले लोग छोटी-बड़ी संख्या में मिलते ही हे। श्रगर इस माँग के 
मुश्नाफ़िक उन इलाकों के इन हर भिन्‍न भाषा-भाषी लोगो के बच्चों की शिक्षा के 
लिए उस इलाके के हर स्कूल, हर कालेज और हर विश्वविद्यालय में श्रलग-अलग 
प्रबन्ध करना पड़े तो जाहिर है कि बेहिसाव खर्च होगा | साथ ही राजनीतिक दृष्टि 
से यह मुनासिब होगा कि किसी इलाके में इस तरह से इसरी ज़बान चाली जमात के 
बिखरे हुए इने-गित्रे लोग उस इलाके के लोगों से अ्रलग बने रहने श्रौर ऐसे विमेदों 
को, जिनसे उनके चारों श्रोर के लोगो की बहुत वडी संस्था को उनसे हवेष झौर ग़लत- 
फ़हमी हो सकती है, बनाये रखने के वजाय उन लोगो सें घुल-मिल जायें | श्राधिक 
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झोर राजनीतिक असलियत के इस पहलू को लोग ठण्डे दिल से समझ लें तो इस देश 
की भाषा की उलक्न बड़ी ह॒द तक दूर हो जायगी। 

हर इलाके की भाषा का ऐसा विकास करना और उसके साहित्य के भण्डार 
की इस तरह बढाता झावश्यक है कि वह श्राधुनिक और प्राचीन यानी हर प्रकार 
के ज्ञात का श्रच्छा वाहुत भर भरा-पुरा खज्ञाना वन जाय शभौर हर इलावो की सरकार 
या सरकारों का यह कर्तव्य हैँ कि जहाँ त्त सरकार के किए कुछ हो सकता हो वहाँ 
तक वे इस तरह के विकास में सहायता करें और प्रोत्साहन दें। यह किसी भी भाषा 
की भोजूदा शक्ल और शब्दावली की बुनियाद पर ही श्रागे तासीर करने से श्रौर 


' बुसरी देक्षी भाषाश्रों से सहुज श्र स्वाभाविक रीति में हा जो खूबियाँ श्रपनायी जा 


सकती हों उनसे इस भाषा को सजाकर चलने से श्रच्छी तरह किया जा सकता है। 
इस तरह का भाषा-शुद्धि की कोशिश कि झब्दो, मुहावरों या किन्‍्हीं व्याकरण के 
तियमो का बहिष्कार केवल इसी कारण कर दिया जाय कि वे बाहर से उधार श्रा 
गये थे भ्रौर शुरू में उस ज्ोत से नहीं मिकले थे जिससे कि वह भाषा स्वय निकली 
हैँ महज माफासयाव ही न होगी बल्कि भाषा को भी गरोव बना देगी । इसके श्रलावा 
हमें श्रव श्रपनों ताक़त को हर तरह से सहेजकर इसलिए रखना हैँ कि हम उसे श्षपने 
देश से गरीबी और भ्रशिक्षा के भिटाने के सरूरी कामों में लगा सकें श्लौर इसलिए हम 
उसको ऐसे किसी काम सें, जो श्रगर गड़वड करने वाला न हो तो बिलक्षुल गर-जरूरो 
तो हो ही, खर्चे नहीं कर सकते । ऐसी भाषा-शुद्धि के पक्ष में मुझे तो कोई भी वजह 
विखाई नही देती, क्योंकि श्राखिर ज़बान तो महज जरिया है श्ौर श्रगर किसी लफ्ज 
फो जनता बखूबी समझती है तो कोई वजह नहीं फि उसको इसी ्राघा< पर निकाल 
बाहर फिया जाय कि वह विदेशी है । इसके श्रलावा भाषा को बढोतरी ऐसी दिल्ा में 
होनी चाहिए जिससे वह श्रपने इलाके के श्रधिकाश लोगों को सान्‍्य हो क्रौर उनको 
समझ में श्राती हो । उसकी कथावस्तु, उसकी बोली, उसका द्ब्दकोष साधारश जनता 
फे जीवन और बोली के ज्यादा नज्ञदीक होना चाहिए ॥ भेरा यकीन हैं कि समाज की 
प्रौर सस्थान्रो के समान ही भाषा को जनता की गोद का सहारा लेने से काफो 
फायदा होगा । 

इलाक़ो की भाषाश्रो के विकास श्रौर बढोतरी की बडी श्रावश्यकता के श्रति- 
रिक्त एक भ्रौर सवाल हैं जिस प॒ विचार करना ज़रूरी है । हमारा देश बहुमापा-भाषी 
गे है। हमें एक ऐसी आस भाषा को आवश्यकता है जिसके हारा हम मुण्तलिफ 
इलाकों में भर राष्ट्रीय सामलो में कारवार चला सकें । पूरे सोच-विचार के बाद 
सविधान सभा ने यह निश्चय किया कि वह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 
हिन्दी भाषा है श्लोर सघ के सरकारी प्रयोजनो के लिए उसके प्रंको का रूप भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
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झंको का ही रूप होगा । यह सर्वमम्मत समभौता था श्रौर सब लोगों के हितों की 
समुचित सुविधा का ध्यान रखकर किया गया था। मेरी समकक में फिसी दस्स या 
जमात के लिए यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि इस निर्णय से उसके या उसको 
जमात के हितो का किसी तरह का नुकसान होगा। इस सम्बन्ध में में समभता हूँ कि मेरे 
लि: यही कहना काफी होगा कि हर भाषावार इलाक़े फी शिक्षा-व्यवस्था में संघ-भाषा 
हिन्दी के पढाने का प्रबन्ध रहना चाहिए | इस बात को खास तौर से फहना इसलिए 
ज़रूरी है कि अहिन्दी भाषा-भापी लोग इस बारे में फिसी तरह से दूसरे लोगो के 
मुक्काबले में श्रपने को किसी कद्र ख़राब स्थिति में न पायें | श्रहिन्दी भाषा-भाषियों की 
शिक्षा-व्यवस्था में कंसे श्रोर किस दर्जे में हिन्दी शिक्षा को दाखिल किया जाप इस चांतत 
फो बिना देर किये तथ कर लेना चाहिए श्रौर जो भी योजना तय हो, उसे श्रमल में 
लाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएँ जिससे सविधान ने जो प्ियाद सुकरिर की हू 
उसके खत्म होते-होते हम सघ के सरकारी प्रयोजनो के लिए अगरेज्ी के बिना भी काम 
चला सकें । हैदराबाद राज्य में तीन भाषायें हैं जो लगभग शलग-प्रलग इलाको के 
लोग बोलते हे श्र यह राज्य इस बात को बड़ी कोदिदा करता रहा है कि उ् का 
पूरा विकास किया जाय। में उददूं को उस भाषा की जिसे संविधान ने सघ-भाषा मान 
लिया हैँ एक शैली या तर्ज झौर रूप ही समझता हूँ, हालाँकि इसकी श्रपनी लिपि 
और प्रपना श्रलग दाव्द-भण्डार है । इसलिए इस राज्य को इस बारे में वेसे ही कुछ 
सवाल सुलझाने हे जैसे कि बहुभाषी सारे देश को सुलभाने हें। श्रपने भिन्‍न इलाको 
की तीन भाषाश से भिन्‍न एक भाषा को राज्य की ज़रूरतो के लिए काम में लाने में 
तरक्की करने का इस राज्य को सौभाग्य प्राप्त हुआ है । हमें यहाँ इस तरह जो तजुर्वे 
हुए उनकी भी हिफाजञत करनी चाहिए भ्रौर उनसे जो भी फायदे श्रोर सवक्‌ मिल 
सकते है लेने चाहिएँ। में यह महसूस करता हूँ कि हमारे लिए ये वडे काम के साबित 
होंगे क्योकि हम इस बुनियाद पर श्रागे काम बढा सकते है। इस विह्रवविद्यालय का 
यह फर्ज श्र यह खुशकिस्मती हैँ कि वह इस बुनियाद पर ऐसी इसरारत बनाये जो 
इसकी इज़्ज़त बढाये श्रोर जिससे हमारे देश का पुरा-पुरा फ़ायदा हो। 
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इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि श्राज के भारत और संसार-.. 
दोनों के ही सामने ऐसी विषम समस्याएँ हे जिसके सुलभाने के लिए न केवल वयोवद्ध 
लोगो के श्रनुभव ,और गुरुता की ही ज़रूरत है. वल्कि आवश्यकता है युवकों के 
श्रदम्य उत्साह, ज्वलत श्राशाप्नो और स्फूतिदायिनो शक्ति को भी । यदि यह कहा जाय 
कि संसार के नवनिर्माण की ज़िम्मेदारी इन्हीं के सर पर है तो कुछ अ्रतिशयोक्तति न 
होगी । कम-से-कप्त इतनी बात तो स्पष्ट है कि इस चबनिर्माण में कमर कसकर 
जुट जाना इनके श्रपने निजी हित में ही है, क्योंकि इनके भावी जीवन का रूप-रग इसी 
पर निर्भर करेगा कि श्राज की समस्याझ्रो को इन्होंने कितनी तत्परता भौर किस खूबी 
से सुलराया | 
, में समझता हूँ कि इस लोगों के लिए यह सौभाग्य को बात हुँ कि इस 
जक़िस्मेदारी को संभालने के लिए सानसिक श्रौर चारित्रिक तंयारी करने का अवसर 
इन्हें दिल्‍ली जैसे नगर के विश्वविद्यालय सें मिला। यह तो सर्वेसम्मत बात हैँ कि 
विद्याथियो को जितना ज्ञान शिक्षको के लेक्चरो और पुस्तको से प्राप्त होता है. उत्तना 
ही उस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से अनजाने और सहज हो मिलता रहता 
हू जिश्चके बीच रहकर वे श्रपना जीवन यापन्र करते हे। यह वातावरण जितना हा 
अच्छा होता है उत्तना ही विद्याथियों का जीवन सुसस्क्ृत और सभ्य बनता है । इस 
दृष्टि से देखा जाय तो इन युवक-युवतियो को यहाँ रहने और पढने के कारण 
श्रमूल्य सांस्कृतिक लाभ हुआ है, क्योंकि दिल्‍लो के वातावरण में कुछ ऐसी बातें हैँ 
जो सम्भवतः अन्यन्न नहीं सिलतों । यह बात नि.सकोच कही जा सकती हूँ कि दिल्‍ली 
के गली-कूचो में भारत का सारा इतिहास समूत्ते होकर बसा हुआ्ना है और इसके निकट 
के खण्डहरो में तो शताव्दियों की प्रतिध्वनि सुनाई देती रहती हुँ । भारत में और भी 
बहुत से शहर हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व रखते है, पर दिल्‍ली का 


इतिहास अ्रनोखा है । 
यहाँ इतिहास की तीन धाराह्ो का सगम हुआ है-- ऐसी तीन धाराप्रो का 


१. भापण दिल्ली विश्वविद्यालय का रघवाँ प्मावर्नन-ममारोह, ६ 
दिसम्बर, १६५० । 
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जो दुनिया के विभिन्‍त क्षेत्रों से निकलकर अनेक शताब्दियों ओर देझ्षों में बहती हुई 
भारत के इस ऐतिहासिक नगर में मिलकर एक धार वन गई है श्लोर भारतवासियो 
के जीवन को उर्वर बना रही हे श्रोर बनाती रहेंगी । इन भाराप्रों में प्रधान श्रौर 
सबसे प्राचीन वह धारा हुँ जो वैदिक काल या उससे भी पूर्व हमारे देश में 
बहुतो रहो है श्रौर जिसका पुनीत जलामृत हमारे देशवासियों की मानसिक प्यास 
को सदा तुप्त करता रहा हैं। उसने हमारे जीवन को हरिदचन्द्र के वचन- 
पालन, दधीचि के श्रात्मोत्सगे, शिवि की दया, केर्ण की दानवृत्ति, राम के राजघर्म, 
कृष्ण के निस्पुह कर्मयोग, बुद्ध की श्रहिसा और अज्योक के धर्मचक्र के श्रादद्यों से 
समृद्ध वनाया है । हमारे जीवन का ऐसा कोई अ्रृंश नहीं जिसमें उसका प्रभाव विघ 
न गया हो और इस कथन में श्रत्युक्ति न होगी कि जान में या श्रनजान में वह श्राज 
भी प्रतिक्षण हमारे जीवन और विचारों की दिशा को निश्चित करती हैँ । दूसरी 
धारा वह है जो श्राज से लगभग एक हजार वर्ष पुरे श्ररव से बहती हुई हमारे देश्ष में 
झाई झौर इसी दिल्‍ली शहर में उस पहली घारा में मिल गई ॥ कौन नहीं जानता कि 
इसी नगर में उस मिलोजुली भाषा, वेशभूषा, कला, साहित्य और विचार-इली का 
जन्म हुप्रा जो यहाँ के हिन्दू-मुसलमानों की हैं। उसने हमें कबीर का अ्रनहद नाद 
सुनाया श्रौर सुनाई जायसी को प्रेमगाथा। उसने हमें चह शुभ्रव्वेत प्रस्तर-अ्रश्नु 
दिया जिसमें शाहजहां का ज्ञोक मूत्तिमान होकर चिरस्थायी हो गया है ॥ श्राज वह 
धारा हमारे जीवन का अ्भिन्‍न अंग वन गई हैँ । उसी प्रकार कुछ शताब्दी पूर्व तीसरी 
घारा सुदूर पश्चिम से समुद्र पार करती हुई हमारे देश में श्राई श्रोर श्राकर इन दो 
धाराशो के सगम-स्थल नयी दिल्‍ली में उनमें मिल गई । उसने हमारे जीवन की गति 
को तीव्नतम फर दिया, उसके दायरे को बढ़ा दिया और नये विज्ञान और विधियों से 
हमारे क्ीवन फो नियमित कर दिया। श्रतः इनमें से प्रत्येक घारा ने हमारी उंस्कृत्ति को 
समृद्ध श्रोर उन्नत बनाया हैँ । इन्हीं तीनों घाराश्रो के इस संगम-तोीर्थ दिल्‍ली में रहने 
श्र पढ़ने के कारण श्राप लोगो को भ्रनायास ही इनके रग में रगें जाने का पुरा-पुरा 
सोका मिला है और से समझता हूँ कि श्राप इनके रंग में रग भी गये होगें । 

दिल्‍ली केचल इन ऐतिहासिक धाराओं का ही सगम नहीं, वल्कि भारत और 
दुनिया के विभिन्‍न प्रदेशों से वहकर आने चालो जातीय घाराश्नों का भी सगम-द्षेत्र हैं । 
यहाँ भारत की चारो दिल्ञात्रों के लोग बसे हुए हे श्लोर भारत का ऐसा कोई प्रदेश या 
राज्य नहीं जहाँ के अधिवासी इस दिल्ली में व्यापार या दृत्ति या नौकरी के लिए 
झाकर बसे हुए न हो । यह्‌ कहना गरूत न होगा कि यदि कोई हमारे बहुभाषा-भाषी 
झोर विभिन्‍न रस्म-रिवाज वाले देश का सुक्ष्म रूप देखना चाहे तो उसके लिए दिल्ली 
देख लेना ही काफ़ी होगा | यहाँ उसको पुरातन और नवीन, उत्तर शोर दक्षिण, पूर्व 


शिक्षा और सामञस्य स््‌ 


झोौर पहदिचिम, हर प्रकार के भारत के एक साथ ही दर्शन हो जायेंगे । इतना ही नहीं 
श्राज तीन वर्ष से तो इस दिल्ली नगरी में श्रमरीका श्लौर रूस, इगलेंड श्र चोन, 
फ्रांस भ्रौर वर्मा श्रादि सभी देझ्ों के लोगो से सम्पर्क होता हैं। सचमुच हो दिल्‍ली एक 
सार्वभौमिक संस्कृति और समाज वाला नगर है । ऐसे नगर में विद्याष्ययन करने से 
श्रापको सहज ही भारत भर ससार की विभिन्‍न जाति वालो से निकट सम्पर्क में आने 
का प्रवसर मिला होगा । * 

में समझता हें कि आप लोग स्वय विभिन्‍न प्रदेशों श्रौर जातियो के है भौर 
इस विश्वविद्यालय में फघे से कंघा मिलाकर पढते-खेलते श्रौर श्रानन्द मनाते रहे हे । 
श्रतः आपको सक्तिय रूप में इस बात का भ्रच्छो तरह से श्रहसास हो गया होगा कि 
हमारे भविष्य के लिए यह श्रत्यन्त श्रावदयक हूँ कि इतिहास की थे तीनो बाराऐँ 
दिल्‍ली के सगम-तीर्थ में एक होकर हमारे देश्ष में बहें श्ौर प्रत्येक प्ररम श्र नगर और 
प्रत्येक घर और कार्यालय को जीवन और स्फूर्ति प्रदान करें। हमारे देश के विभिन्‍न 
प्रदेशों श्रौर जातियों के लोगो के मनों को इस दिल्‍ली के द्वारा एक सूत्र में---ऐसे सूत्र 
में जो हवा से भी पत्तला है श्रौर इस्पात से भी मज़वृत--बेंध जाना चाहिए। कम-से- 
कम से तो यह दृढ़ता से कह सकता हूँ कि सास्कृतिक श्र प्रादेशिक समज्जस्य की ये 
महान्‌ समस्याएं हमारे स/मने हे जिन्हे हमें पूरी लगन भ्रोर समऋ-बुक से हल करना है । 
में समसता हूँ कि इनके हल करने में दिल्‍ली जैसे विव्वविद्यालय श्रौर इसके विद्यार्थियों 
और स्नातको का पर्याप्त महत्त्वपुर्ण भाग होना चाहिए। दिल्‍ली नगर का सास्क्ृतिक 
हृदय होने के नाते इस विध्वचिद्यालय का वही सास्कृृतिक भ्रौर प्रादेशिक चतुराननी रूप है 
जो दिल्‍ली फा हैं। इसमें भारत के हर कोने से श्राये विद्यार्थी हैं। इसमें इतिहास की 
इन तीन धार/ओ में से श्र॒लग-अलग एक या एक से श्रधिक धाराओं में रगे युवक- 
युवती हें--इसमें पुरातन भी हे और नवीन भी । श्रत. इसकी तो यह श्रपनी समस्या ८ 
कि यह विभिन्‍न संस्क्ृतियो, विभिन्‍त्र ऐतिहासिक परम्पराओं और विभिन्‍न जातियो 
वाले विद्याथियो के जीवन में और सानसिक गठन में सामञज्जस्थ स्थापित कर दे श्रौर 
इस प्रकार श्रान्तरिक सामञ्जस्य वाले युवक श्लौर युवतियों को सहस्नो की संस्या में 
भारत के प्रत्येक प्रदेश में सास्कृतिक भ्रौर प्रादेशिक सामउ्जस्य का श्रग्नदूत श्रौर बीर 
सिपाही बनाकर भेजें। अ्रपतती आ्रान्तरिक शान्ति और अपने कार्य को सुचाद रूप से 
चलाने के लिए ही नहीं, वरन्‌ श्रपने शिक्षा-धर्म को निभाने के लिए भी इस विदव- 
विद्यालय और इसी फा क्यो भारत के सारे विश्वविद्यालयों का कत्तेच्य हैं कि दे इस दिशा 
में और इन समस्याओं को तुरन्त घुलकाने के लिए कार्यरत हो जायें । 

दिक्षा का मुख्य ध्येय यही है कि प्रत्येक श्रादमी के श्रान्तरिक जगत्‌ में सामञजस्य 
हो भौर उसका बाह्य जगतु के अन्य प्राशियो से भी सामवन्‍्जस्य हो | यद्यपि वाहुरी तौर 
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पर देखने में तो फोई भी श्रादमी एफ ही लगता हैँ क्योंकि उसके न तो दो मुख 
दिखाई देते हे और न श्राठ हाथ-पाँच, किन्तु यदि साधारण तोर पर एक दिखने दहले 
श्रादसी के श्रान्तरिक गठन को देखा जाय तो पत्ता चलेगा कि उस एक के बदले में 
अनेक आ्रादसी एक साथ ही भौजूद है। हमारे पूर्वजों ने दश्ानन, पंचानन, चतुरानन 
इत्यादि देवताओं, श्रसुरो और श्रादसियों की जो कल्पना की थी, वह फेवल थोथी 
कल्पना हो न थी। उसके पीछे यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी था कि ऊपर से दिखने में 
चाहे कोई कितना ही एक क्यो न लगता हो, किन्तु सम्भव है कि उसके श्रन्दर अनेक 
व्यक्ति एक साथ ही मौजूद हो । एक व्यक्ति में श्रनेक व्यक्ति होने की वात इसीलिए 
पैदा होती है कि मनुष्य की विवक-वुद्धि, वासनात्मक बुद्धि श्रौर भीतिक इन्द्रियो में 
ऐसा चिर श्लौर सहज सामज्जल्य नहीं है कि चह कभी टूटे ही नहीं। श्रस्यास श्रौर 
ज्ञान द्वारा ही उसमें यहु सामञजस्प कायम किया जा सकता है। ज्ञान, कर्म श्रौर भक्ति 
हारा इस सामञ्जस्य को स्थापित करने को ही हमारे यहां योग कहा जाता था। एक 
दफे योग हारा सामञ्जस्थ स्थापित हो जाने पर ही यह सामठजस्य सवेदा के लिए कायम 
नहीं हो जाता। प्रतिक्षण इसको बनाये रखने के लिए योग को साधना और तपस्या 
करनी पड़ती हैं। क्षण भर की भी गफलत से वह जीवन फी कमाई खो सकता हैँ । 
क्योकि उतनी ही देर में यह सामञझजस्य दूट सकता हैँ श्रौर वासना उस पर विजय पा 
सकती है । इसीलिए तो हमारे यहाँ कहावत हैं कि--या जागे फोई जोगी या जागे 
कोई भोगी--सच तो यह है कि योगी कभी सोता ही नहीं । उसको सतत जाग्रत रहना 
होता है ताकि उसका यह श्रान्तरिक सासञ्जस्य, जिसके द्वारा उसका जीवन सफल होता 
है कौर उसे चिरस्थायी श्रानन्द औ्लौर सत्य प्राप्त होता है, किसी दण भी न दूटे। 
जिस बात फो हमारे पूर्वज योग कहते थे उसी को अपने विद्याथियों को देने फा काम 
विश्वविद्यालयों फा होना चाहिए। श्राज के शिक्षाश्ास्त्री इस बात को मानते हे कि 
दिक्षा का ध्येय यही है कि विद्यार्थी के श्रान्तरिक जगत्‌ में पुर्ण सामडजस्य स्थापित हो 
जाय और उसका व्यक्तित्व विभकत और दुकड़े-दुकड़े न रह जाय । 

इस प्रकार के विभकत व्यक्तित्व फा खतरा वैसे तो साधारणतया श्रत्येक समाज 
में भर प्रत्येक समूह में बना ही रहता है, किन्तु यह उस समाज में फहीं उ्यादा हो 
जाता है जहाँ एक साथ ही कई संस्कृतियाँ, कई ऐतिहासिक परम्पराएँ और कई 
सामाजिक श्युखलाएँ एक स्थान पर ही मौजूद होती है । हमारे देश में इस प्रकार की 
. विभिन्‍नतायें मौजूद हे श्र इसलिए हमारे देश में इस वात का पुरा-पुरा खतरा 
बना रहेगा कि हमारे फरोड़ों नर-नारियो का व्यक्तित्व बिभकत बना रहे | यदि कहीं 
यह बात रही तो हमारा समाज श्लौर देदा आ्रान्तरिक कलह, हेष श्लर श्रज्ञात मतभेद का 
शिकार बने रहेंगे शौर किसी प्रकार की उन्‍तरति और प्रगति न कर सकेंगे | 
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भ्रतः हमारे लिए यह श्रत्यन्त ग्राववयक है कि हम अविलस्ब ऐसी कार्यवाही 
कर जिससे हमारे देश का यह खतरा जहद-से-जल्द दूर हो। यह वात तो स्पष्ट हुँ कि 
इस खतरे फो पुलिस के डण्डे और फौज की बन्दृक से दूर नहीं किया जा सकता और 
न इसको किसी कानून या श्रदालत के ज़रिये मिटाया जा सकता हूँ । श्रगर यह दूर 
किया जा सकता है तो केवल सत-शिक्षा के हारा और यह काम हमारे विध्वचिद्यालय 
ही कर सकते है । 

दुर्भाग्यवश जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ कायम हैँ उनकी स्थापना ऐसे युग 
में हुई थी जब शिक्षा उतने से ही पर्याप्त समभी जाती कि थी वे विद्यार्थियों को अगरेज्ञी 
भाषा-साहित्य श्रौर भारत में लागू भ्रगरेज्ञी कानून का इतना ज्ञान फरा दें किचे या तो 
सरकारी दक्‍क्तरो भर नौकरियों के काम करने के लिए योग्य हो जायें या श्रगरेज्ञी 
अदालतों में वकालत श्रौर पेरवी कर सकें। इसोलिए भारत के लगभग सभी 
विश्वविद्यालयों में अंगरेज्ञी भाषा शिक्षा का साध्यम रखी गई श्रोर श्रंगरेज्ञी साहित्य 
अनिवाय विषय रखा गया । यह कंसी विडस्बना थी कि भारत के रहने वालो के लिए 
अपना साहित्य पढ़ना तो केवल एऐंच्छिक विषय था, पर अगरेजो का साहित्य पढ़ना 
अनिवा्थ था। यह बात लगभग आज तक चली शा रही हैं। झाज भी श्रधिकतर 
विश्वविद्यालयों में श्रमरेज्ञी भाषा और शअ्रंगरेज्जी साहित्य अनिवार्य विषय बने हुए हे । 
मेरा न अगरेज़ी से कोई द्वेष है और न श्रगरेज़ी साहित्य के प्रति फोई उदासीनता । मेने 
स्वय अपने विद्यार्थी जीवन में श्रगरेज्ञी भाषा और साहित्य में हो सर्वोच्च उपाधि 
हासिल फी थी, किन्तु अ्रंगरेज्ी भाषा श्रौर साहित्य में कितनी ही खूबी क्यो न हो, इस 
बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उसके श्रनिवार्य अ्रध्ययन का और श्रपने 
साहित्य और ससस्‍्क्ृति की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ के विद्याथियो 
को विद्याध्ययन में रठने की बुरी आदत पड गईं। हमारे यहां के विद्यार्थियों के 
खिलाफ यह शिकायत बराबर सुनी जाती हूं कि वे रद्टू पीर होते हें । पर में समझता 
हैँ कि ये रददू इसलिए नहीं है कि उनकी मानसिक और दाारोरिक बतावट भ्रौर देझ्षों 
के विद्यार्थियो से भिन्‍न है, वल्कि इसलिए कि उस शिक्षा का उनके देनिक जीवन से 
कोई सम्बन्ध और सम्पर्क न था जो उन्हे इन विद्रवविद्यालयों में दो जाती थी | इन 
विद्यालयों की दीवारो के बाहर उन्हें श्रपना देनिक जीवन, श्रपने पूर्वजों की श्रास्था, 
विश्वास, संस्कृति श्लौर साषा छोड श्रानी पडती थी। यह ठीक है कि भारत की ही 
भूमि पर और भारत के ही श्लाकाश्ञ के नीचे इन विद्यालयों की दीवारे श्रोर इमारतें 
बनी हुई थीं, किन्तु उनमें भारत न था। उनमें या तो इंगलेंड था या यूरोप । वहाँ 
पढ़ाई जाने वाली बातो का उनके अपने निजी घरेलू श्रोर शहरी जीवन से फोई सम्पर्क 
न होने के फारण उन्हे सहज में याद रखना सम्भव न था। उन्हें तो उन बातो को 
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ज्वरदस्ती अपनी स्मृति में ठूंसना था श्र इस कारण सिवाय रटन्त के शोर थे कुछ 
न कर सकते थे । इसका परिणास यह हुआ कि हमारे यहाँ के विद्याथियों और युवकों 
में वह सृजनात्मक दवाकित और वह अ्रदस्य श्रात्मविददास न रहा जिसके बल पर 
भारतीयो ने विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्रों में शताब्दियो तक श्रपूर्द कार्य 
किया था और जिसके बल पर उन्होने एशिया के महाद्वीप में संस्कृति श्र धर्म की 
गगा उस समय वहा दी थी जब न यात्रा के सहज साधन थे श्लोर न प्रोपेगण्डा के 
ऐसे प्रभावशाली यन्त्र जसे श्राजकल मनुष्य के हाथ में हे । 

इससे भी कहीं हानिकर परिणाम यह हुप्रा कि हमारे शिक्षित भाइयों का 
व्यक्तित्व विभकत व्यक्तित्व होने लगा और उन्हे श्रपने जीवन में पेट भरने के श्रतिरिक्त 
श्रौर कोई प्रयोजन न दिखाई पड़ने लगा । इस प्रयोजनहीनता के फारण हमारे देश को 
कितनी हानि हुई श्रोर इन दिक्षित भाइयों का जीवन कितना नोरस हो गया इसकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रपने इस नोरस जीवन को रसमय बनाने के लिए इन्हें 
सिवाय ब्रिज और ताश या टैनिस के श्लौर कोई सार्ग दिखाई नहीं दिया । यह वात देखने 
में श्रचरजभरी भ्रवदय लगती है कि सरकारी नोकरी करते हुए भी श्रंगरेज्ञ सिविलियन 
इतिहास, समाज, शासन इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में पर्याप्त लेखन-कार्य कर सके, पर 
भारतीय शिक्षित राजकर्मचारियों में से इक्के-दुबके को ही ऐसा करने की प्रेरणा हुई । 
पर में समझा हें कि यह वात इसीलिए हुई कि अ्रंगरेज्ञों के व्यक्तित्व में उत्तनी 
विभक्ति न थी, जितनी कि शअ्रंगरेज्ञी शिक्षित भारतीयों में थो श्रोर इसीलिए ये भारतोय 
अपनी इस विभकतता के कारण पूर्णतया मानसिक श्रपाहज बन गये थे | जहाँ विदव- 
विद्यालयों का यह कार्य होना चाहिए कि वे व्यक्तित्व में सामञजत्य क्रायम करें, 
वहाँ हमारे विश्वविद्यालय उसको अ्ंगरेज्ञी भाषा भ्ौर श्रंगरेज्ञी साहित्य को कुल्हाड़ी से 
दुकड़ें-दुकड़े करते रहे। हाँ, वर्षों की इस कार्यवाही के पश्चात्‌ हमारे यहाँ कुछ 
भारतीय ऐसे हो गये है जो भारत की भूमि में भी केवल इंगलेंड के वातावरण के हो 
सम्पर्क में श्राते हे। उनफा अपना घरेलू रहन-सहन, दाम्पत्य जीवन, घर भ्रौर बाज़ार की 
वत्तचीत श्रोर खत-फिताबत की लिखने-पढने की भाषा, खाने-पीने का ढंग, वेषभूषा सभी 
छुछ अंगरेज़ी हो गई है श्रीद इस कारण आरम्भ सें जो अ्रंगरेज्जी साहित्य श्रौर श्रंगरेत्ी 
भाषा से व्यक्तित्व में विभक्‍तता होती थी, उसकी मात्रा उन कुछ लोगो के जीवन में 
कम होने लगी, पर फिर भी वह न तो बिलकुल दूर हो सकती थी शोर न हुई ॥ 

बौद्धिक क्षेत्र में इसके कारण जो हानि हुई, उससे कहीं अ्रधिक हानि इससे 
सामाजिक क्षेत्र में हुई | इन विदवविद्यालयो के शिक्षित लोगो को उन लोगो के प्रति 
उदासीनता या उपेक्षा-भाव श्रयवा घृणा तक होने लगी जो अंगरेज्जी शिक्षा, साहित्य 
और सस्कृतति से सर्वेथा अ्रनभिज्ञ थे । इसलिए भारत के नगर-नगर में संस्कृति फी ऐसी 
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प्रभेद्या दीवार खडी होने लगी जिसको एक तरफ इंगलेंड के मानस पुत्र थे श्र धृसरी 
ओर भारतीय । गरीब-अमीर की दुनिया तो भ्रलग होती ही थी शव अगरेज़ी पढो झौर 
वें अगरेज्ञी पढों की दुनिया भी लग होने लगी ओर इस प्रकार जो सामूहिक उद्योग 
झोर प्रयास किये जा सकते थे उनकी सुविधा न रही । इस दीवार के दोनो झोर रहने 
वालों में आपस में शंका और हेष का वातावरण बढने लगा और एक दूसरे का 
परिहास उडाने और एक दूसरे की भुखालफत करने की भावना बढने लगी | जहाँ 
नागरिक जीवन में इस प्रकार की विभक्‍तता पैदा हुई वहाँ ग्रामीरा जीवन तो विनष्ट 
ही हो गया । ग्रासों में श्रगरेजी रहन-सहन वरतने वालो की सख्या श्रधिक न हो सकती 
थी क्योंकि उस तरह के रहन-सहन में श्रधिक खर्च पडता है और ग्रामव/सियों के पास 
इतना फालतु धन था ही कहाँ ? साथ ही ग्रामो में वे सुविधाएँ भी न थीं जो अमरेज्ी 
पढे-लिखे लोग चाहते ये । नतीजा यह हुआ कि अगरेज्ञी द्वारा शिक्षित भारत का सम्पर्क 
ग्राम भारत से बिलकुल दूटता गया । भारत के इतिहास में इससे पहले कभी यह न 
हुआ था कि शिक्षित लोग ग्रामो में न रहें श्रौर न जायें । सववंदा है पष्छित लोग ग्रामो 
में जाते थे श्र शरनेक तो वहीं रहते थे श्लौर कथा, गाथा इत्यादि से ग्रामो का जीवन 
सुसंस्कृत और सभ्य बना रहता था। भ्रमरेज़ी काल से पहले नगर श्लौर ग्राम की सस्कृति 
में फोई खाई न थी और उस समय प्रामवासियों कौर साधारण स्थिति के नगरचासियों 
फी वेशभूषा, खानपान और रहन-सहन में कोई बडा भ्रन्तर नहीं दिखाई देता था । 
इसीलिए उस ज़माने में नगर और ग्रास सें रोटी-बेंटी का सम्बन्ध बड़ा गहरा रहता 
था। शहर की बेटी ग्राम में व्याही जाती थी और ग्रास्॒ की शहर में । पर ऐसा होने 
से किसी को भी सस्कृति-भेद न होने के कारण कोई कष्ड या श्रंसुविधा न होती थी । 
पर श्रगरेज्गी राज्यकाल में तगर और ग्राम में संस्क्ृति को दृष्टि से इतना श्न्तर हो गया 
कि शझ्गर दाहर की बेटी गाँव में व्याही जाती तो उसे क'फी तकलीफ और दु.ख भोगना 
पडता । इसलिए नगर और ग्राम के सामाजिक सम्बन्ध श्नौर भी टूठने लगे औौर दोनों 
का सस्वन्ध केवल इतना रह गया कि ग्रामवासी शहर में श्राकर नाज बेच जायें श्रौर 
कपड़ा सोल ले जायें । तगर और ग्राम के बीच इस प्रकार की खाई बढ जाने से देदा श्रौर 
भी पगु होने लगा। साथ ही इस प्रकार की शिक्षा से ग्राम को यह हानि हुई कि उस 
के ऐसे चासी जिनकी बुद्धि कुशाग्र थी श्रथवा जो श्रत्यथा सक्तिय थे, ग्राम को छोड़कर 
सगर में बसने लगे | जो भी ग्राम का चतुर विद्यार्थों अग्रेज्जी शिक्षा प्राप्त कर लेता था 
वह तो अपनी श्रंग्रेजी मनोवृत्ति के कारण भारतोय यम में रहने को वात सोच ही न 
सकता था । फल यह हुआ कि जैसे सोहता पानी को पूरी तरह सोख्च लेता हैँ उसी 
तरह ये विध्वविद्यालय चुद्धि-छुशाग्रता को ग्रामो से सोखने लगे श्र वहां केदल वही 
लोग बच गये जो बुद्धि में या चातुरी में पिछड़े हुए थे। जहाँ पहले ग्राम की वृद्धि 
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ग्राम के हो श्राथिक और सामाजिक जीवन,में लगतो थी यहां भ्रव वह ग्राम 
से सर्वधा चलो आई और शहरो में रहने लगी। इस प्रकार इस शिक्षा-प्रणाली के 
फारण हमारे ग्राम प्रेंघेरे और श्रशिक्षा के घर बत गये । इस तरहु जिनका काम जाति 
को भ्रमृत दान करना था वही उसको विष का प्याला पिलाते रहे । 

श्रगरेज़ो के ज्ञमाने]में इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली का कोई भी श्राथिक और 
राजनैतिक महत्त्व क्यो न रहा हो, अ्रव तो न वह है ओर न रहना चाहिए । हमारे 
सामने सबसे बड़ी समस्या यह हैँ कि सस्कृति और घन की दोड़ में और देशो में श्रौर 
हम में जो भ्रन्तर पड:गया हैँ उसे जल्दी-से-जल्दी दूर कर दें | यदि हमने इस बारे 
में कोई ढील डालो या इसको पुरा न कर सके तो हमारी आ्राज़ादी तो खतरे में पड़ेगी 
ही, हमारा श्रस्तित्व भी खतरे में पड़ जायगा | इस श्रन्तर को दूर करने के लिए यह 
श्रत्यन्त श्राववयक हैं कि हम में से हरएक पुर्णा एकाग्रता से श्रौर हमारी सारी जाति 
पुर्ण एकता और लगन से इस काम में जुट जाय | पर यह त्तो तभो हो सकेगा जब 
हमारे वेयक्तिक और सानूहिक जोवन में जो चिभक्‍्तत। और खाइयाँ पैदा हो गई 
है, वे पुरी तरह से दूर हो जायें । 

इसका श्रर्य यह है कि हमें दो प्रकार के कदम तुरन्त उठाने चाहिएँ | पहली बात्त, 
जिसकी हमें अत्यन्त श्रावश्यकता है, वह यह है कि इतिहास को इन तीन परम्पराश्रो के 
बारे में यह त्तय करलें कि इनमें हमें क॑ंत्ते सामञझजस्प स्थापित करना हूँ । प्रत्यक्ष हूं कि 
यूरोप और श्ररव की दोनो धाराओं को यहाँ की मुख्य थारा में मिलना है । यह चात 
में इसलिए नहीं कहता कि में यहाँ की प्रथम घारा को भ्ररव या यूरोप की धारा से 
सांस्कृतिक या आ्राध्यात्मिक दृष्टि से बेहतर समभत्ता हूँ । सेरी दुष्ठि में बेहतरी और 
बदतरी का प्रइन नहों है। मेरे सामने तो केचल यहो वात है कि प्रथम घारा हमारे देश 
के लगभग सभी श्रादमियों के सांस्कृतिक जीवन की बुनियाद में मौजूद है । कम-से-कम 
यह तो श्रकादूय सत्य हूँ कि वह यहाँ के ६० प्रतिशत वासियो के जीवन का सहारा हैँ । 
श्तः चाहे फिर यूरोप या श्ररव वाली धाराएँ पहली से श्रच्छी ही क्यो न हों, यह प्रयास 
सर्वेया असफल होगा कि प्रथम धारा को रोककर या बाँध बाघकर झपने र/स्ते से हटाकर 
बाद वालो घाराश्रों में ज़वरदस्ती सिला दिया जाय । प्रथम घार। से दूसरी घाराझो के 
मिलाने का श्रर्थ केवल इतना ही है कि वे अपने विशिष्ट तत्वों को प्रथम घारा के साथ 
प्रत्येक भारतोय के जीवन में पहुंचा दें श्लोर प्रत्येक भारतीय को उत्तका लाभ मिले | 
शालिव के अभ्रशआमर और शेक्सपीवर के ड्रामे महज्ञ कुछ चन्द लोगो की सम्पत्ति व 
रहकर अ्रधिक-से-अधिक भारतवामियों की सम्पत्ति [हो जायें । साथ हो भ्राज जो लोग 
प्रथम घारा की कृतियों से नफरत करते है, वे कस-से-कम् इस बात के जानने की तो 
कोशिश करें कि उन कृतियों में कोई झूबी है या नहीं । हमारे देश के रहने वाले हर 
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एक शस्स फा फर्ल है कि वह इन धाराप्नो की सास्कृतिक देन को घूरा की या उपेक्षा 
की दृष्टि से न देखे, चरन्‌ उन सबको चाव से पढ़ें। जब में शेक्सपीयर के ड्रामो की 
या गालिव के अद्यआ्जार की बात कहता हूँ तो उसका यह मतलब नहीँ कि उन्हें अगरेज्ी 
था फारसी से लदी हुई हिन्दवी जवान में हो पढना हर भारतवासी को जरूरी हैं। जो 
उन जवानों में उन्हे पढ़ना चाहते हें या पढ सकते है, शौक से पढ़े, पर जो लोग इन 
जबानो को नहीं समझते, उनको ये सब अपनी ही भाषा में लक्य होना चाहिए श्रर्थात्‌ 
विश्वविद्यालयों को यह प्रयत्व करना चाहिए कि वे यूरोप और अ्ररव और इनके 
श्रलावा ब्नन्य ऐतिहासिक परम्परात्रो को सास्कृतिक कृतियो का अनुवाद करायें और 
उनको विद्यार्थियों को मुहैया करें | पाठ्य-पुस्तको में कुछ सबक ऐसे होने चाहिएं जिन 
से इन ऐतिहासिक परस्पराश्नो का पता चले और उनकी कृतियो का श्रानन्द प्राप्त हो । 
यदि हम इस बारे में श्रपने सब भाइयो को साथ लेकर चलें तो हमें श्रपने मकसद को 
पूरा करने में बड़ी जल्दी कामयाबी होगी । में समभता हूँ कि हमारी जनंता श्लौर हमारे 
बुद्धिनीची लोगो के चीच की दीवार तभो दूढ सकती है शोर उनके बोच की खाई 
तभी पट सकती है जब ये बुद्धिजीवी लोग झत्य भारतीयो में हिले-मिले रहे भ्रौर इनको 
प्रलग जाति न बन जाय । इस बारे में यह कह देना में ज़्करी समभता हूँ कि राष्ट्रपिता 
गान्घी जी की सबसे बड़ी देन हमें यही थी कि उन्होने श्रपने चर्खे, खादी, तीसरे 
दर्जे के सफर भ्रौर भारतीय वेदाभूषा के द्वारा हमारे शिक्षित वर्ग ओर जनता के टूदें हुए 
सम्वन्धो को जोड़ दिया था और इस प्रकार जाति को वह शक्ष्ति, वह उत्साह और बह 
स्फूर्ति प्रदान कर दी थी जो घताब्दियो से उसमें न थी। हमें इस बात का ध्यात 
रखना है कि वह वनी-बनाई एकता कहीं हमारी नासमझो से फिर न दूठ जाय | श्राज 
ऐसे कुछ पढ़े-लिखे लोग है जो यह समभते हे कि गान्धी जी ने हमारा जो भारतीय- 
फररा किया था वह अग्रेज़ो को खिलाफ लड़ने के लिए तो ठोक था, किन्तु श्रव वह न 
केवल भ्रनावद्यक है चरन्‌ प्रतिक्रियाबादी भं( है । में समरता हूँ कि ऐसे लोगो ने यह्‌ 
वात नही पहचानी कि जनता के हृदय से सम्पर्क दूडने के वराबर और कोई हानिकर 
झौर प्रतिक्रियावादी कदम न होगा । हमें प्रगति करनी है, हमें भ्रपने देश में ज्ञान, 
साहित्य श्नौर कला का प्रसार करना है, पर इसका यह तरीका नहों कि हम जनता के 
हृदय से अपने को काटकर अलग कर लें | में समभता हूँ कि भारतीय वेशभूषा में भी 
विज्ञान का भ्रध्ययन उसी खूबी से किया जा सकता हूँ जैसा कि झौर किसी बेय में । 
भारतीय भाषा में साहित्य पढ़ने से उसका आनन्द जाता रहे, ऐसी बात तो नज़र नहों 
श्राती, फिर व्यर्थ में हम जनता से अपना सम्पर्क क्यो काट दें ? इसलिए में यह बल- 
पुर्वक कहना चाहता हूँ कि विद्वविद्यालयों को भारतीय ऐतिहासिक परम्परा की उपेक्षा 
झब न फरनी चाहिए और शपने शनिवार्य विषयो में भारतीय साहित्य को रखना 
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चाहिए। साथ ही उन्हे इस वात का प्रयास करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके 
वे भारतीय भाषा या भाषाओं के साध्यम द्वारा शिक्षा देने क। प्रबन्ध करें, क्योकि ऐसा 
करने से ही समाज और व्यक्ति के व्यक्षितत्व में जो विभवतता सौजूद हैँ, वह दुर की 
जा सफेगी । 

दूसरा कदम जो में ज़्करी सममता हूँ यह हैँ कि हम यह मानलें कि श्रज इस 
बात का समय श्रा गया है कि ये विश्वविद्यालय ग्रामों फो बुद्धि के सोहता न होकर 
उसे व्याजसहित गाँवो फो चापस देने की सस्या बन जायें | यह बात तभी हो सकती 
हैं जब इन विश्वविद्यालयों का जीवन ऐसा न हो जो प्राम से सर्वथा भिन्‍न है। मेरे 
इस कथन का यह तात्परय नहों कि ग्रामीर जीवन की बुराइयो को हम विद्वविद्यालय 
के जीवन में स्थान दें | पर में यह जरूर समभता हूँ कि इसके जीवन में तड़क-भड़क 
शौर फंदनपरस्ती की कोई श्राववयकता नहीं श्रौर न ये बातें उसमें होनी चाहिए। 
बापु के आश्रम में जीवन ग्रामीण जीवन-सा ही था। हां, उसमें ग्रामों के दोष न थे । 
मेरा विचार है कि हमें बहुत-कुछ उसी तरह का जीवन इन विदवविद्यालयों में रखना 
चाहिए। यदि हम ऐसा कर सक्के तो यहाँ के विद्यार्थियों को ग्रामो में जाकर उनको 
प्रगतिशील और सभ्य बनाने सें कोई मानसिक या सास्कृतिक हिंचकिचाहट न होगी | 

यदि विश्वविद्यालयों में जीवन के प्रति दृष्टिकोरय का ऐसा परिवर्तेन हो गया 
तो से समझता हूँ कि श्राज नगरों में जो सांस्कृतिक दीवारें खड़ी हो गई है, श्राज ग्राम 
झौर नगर का जो सम्बन्ध बिलकुल दूट गया है श्रीर श्राज ग्राम से जो बुद्धि भौर 
कौशल नगरो में व्यर्थ लिचा चला श्रा रहा है श्रौर श्राज हमारे शिक्षितों के व्यक्तित्व 
में जो विभक्‍तता है, उन सबकी चहुत-कुछ समाप्ति हो जायगो । 

विदनरविद्यालयों में इस प्रकार दृष्टिकोश के ऋान्तिकारी परिवर्तन करने का 
भार विश्वविद्यालयों के सचालकों का है | यदि वे यह मानते है कि ये विववरिद्यालय 
भारतीय जनता के सेवक है और इन्हीं के हरा जन-जीवन में ज्ञान को ज्योति और 
शाददों का प्रेस फैलाया जा सकता है श्रौर यदि वे श्रपना यह कफतेव्य समझते है कि 
भारतीय जन-जीवन में ऐसे ऋण्तिकारी परिवर्तेन करने वाले सिपाहियों को उन्हें पेदा। 
करना है, तो में समभता हूँ कि वे इस बारे में विचारपूर्वक सक्रिय क़दम उठायेंगे। 

साथ ही आप स्तातक श्र स्वातिकाओं का कर्तव्य है कि आप अपने देशवासियों 
के प्रति उस क्ृतज्ञता को प्रकट करने के लिए जो उन्होने अ्रपती गाढी कमाई से 
क्षापको शिक्षा देकर आप पर लाद दो हे श्रौर साथ हो उनसे स्तेह और 
सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध कायम फरने के लिए और उनकी सेवा के लिए अपने 
फो उत्सर्ग कर दें | लाखो घरों और फऋरोपड़ियों में श्रापको प्रकाश पहुँचाना है। 
आपके पास वह ज्योति है जो दूसरो को ज्योति देने से श्नौर बढ़ती है । श्रापके पास वह 
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धन है जो जितना ही दान सें दिया जाय बढता ही जाता हे। आप इनको देकर 
भारत के बच्चे-बच्चे में चचजीवन की लहर भर सकते है । सुदृढ़ विदवास और मज़नूत 
कदमो से आगे वढिए और इतिहास की और अपने देश-भाइयो की श्राकाक्षा एस कतंव्य 
को निभाकर पुरी कीजिए । 


ण्‌ 
शिक्षा की नयी 'रूपरेखा' 


शाप जानते हे कि हाल ही में गवर्ममेण्ट ने एक यूनिवर्सिटी फर्मीद्षन मुकरंर 
कया था जिसके प्रधान डॉक्टर राधाकृष्एन्‌ थे श्रीर जिसमें इस देश के अ्रलावे 
इंगलेड श्रौर श्रमेरिका के भी विद्यान्‌ सदस्य थे। उन्होंने परिश्रम करके सभी विददव- 
विद्यालयों की श्रष्यापन-पद्धति श्रोर दूसरी वातो की जाँच फी है श्रौर एक बडी व्यापक 
रिपोर्ट दी है जिसमें शिक्षा के सभी पहलुश्रो पर बहुत गहराई से विचार किया गया 
है श्रौर चहुत ही सार्के का सुझाव दिया गया है। में समझता हूँ कि भारतवर्ष की सभी 
यूनिवर्सिटियाँ उस रिपोर्ट पर गम्भीरतापुर्वक विचार करेंगी श्रौर श्राप भी उसमें से 
जो कुछ श्रापके योग्य बताया गया हो मंजूर करेंगे । में केवल एक विषय की शोर 
आपका विशेष ध्यान श्राकपित करना चाहता हूँ । दो कारणों से इस सूबे का उस चिपय 
से विशेष सम्बन्ध है | एक तो यह है कि इस सूदे में इन्हीं ३०-३५ वर्षों के श्रन्दर 
शिक्षा का प्रचार बहुत वढा है ॥ स्कूलो की संख्या त्तो चहुत बढ़ी ही हैँ, कालेजो की 
संख्या भी बहुत वढी है और बढ़ती जा रही है । पर शिक्षा-पद्धति में और कार्यक्रम 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जो कुछ पढना यूनिवर्सिटी के श्रनुसार चल रहा था 
उसी को घढा-बढ़ाकर इन नये खोले गये स्कूलो तथा कालेजो में भी जारी रखा गया 
है श्रीर इस बात की भी कोशिश हो रही हैँ कि नयी यूनि्वर्सिदियाँ भी कायम को जायें। 
यह सनन्‍्तोष की बात है कि लोगों में शिक्षा सम्बन्धी उत्साह श्रीर दिलचस्पी देखने सें 
आा रही है, पर इतना ही काफी नहीं हैं। उस उत्साह का श्रच्छे-से-अ्च्छा उपयोग किया 
जाय तभी उससे श्रपेक्षित श्रच्छा फल निकल सकता है । 

हमारी शिक्षा-पद्धति की बड़ी चुटि यह रही हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी से 
पढ़कर निकलते हे वहु उनको न तो किसी विशेष घन्घे के योग्य बनाती है. भौर न 
उन्हें ऐसी व्यापक विद्य( ही देती है कि श्राधुनिक दुनिया के शिक्षित सम्राज में उनको 
कोई श्रच्छा स्थान मिल सके | इस तरह वह विद्या न तो भ्रयकारी होती है और न 
ज्ञानदायी | एक बुरा नतीजा यह भी होता हैँ कि जो शिक्षा पा लेते है वह हाथ से 
काम करने झौर शरीर-अम को हेच निगाह से देखने लगते है । बहुत वर्षों की बात है, 
भेरे गाँव के नज़दीक के एक लड़के ने जिसके घर के लोगो से मेरा परिचय था, मेरे पास 





१. भाषण पटना विश्वविद्यालय का समावर्तन समारोह, २ मार्च, १६५०॥ 
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पत्र लिखा कि मे मेट्रिकुलेशन परीक्षा पास कर चुका हूँ,मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए । 
में श्रव घर का वह काप्त नहों कर सकता जो और लोग करते है ॥ वह अच्छे किसान- 
घर का लड़का था और घर के लोग खेती करके सुख से रहा करते थे | उस काम को 
करने में वह अपने को श्रसमर्य पाता था और नौकरी की फिक्र में था जिसमें न तो 
कोई विश्ञेष प्रतिष्ठा मिलती है श्रौर न बहुत पैसे । मेने इसमें उसका कोई दोष नहीं 
देखा । यह दोष शिक्षा-पद्धति का था कि वह अपने खानदानी काम को तुच्छ समझने लगा 
और किसी नये अच्छे काम के योग्य भी नहीं हुआ | यही सिलसिला श्रव बहुत ज़ोरो 
से और बहुत बड़े पैमाने पर इस देदा में बढ गया है और बढ़ता ही जा रहा है जिसका 
नतीजा दो प्रकार से देश के लिए बहुत ही हानिकर हो रहा है । यो तो श्रक्षर-ज्ञान 
से और थोड़ा-बहुत जो कुछ स्कूलो में और कालेजों में लोग सीख लेते है उससे उनको 
कुछ-न-कुछ लाभ पहुँचता ही है, पर समाज को दो विशेष नुकसान पहुँचते हे। पहली 
बात तो यह होती है कि इस प्रकार से शिक्षित होने वाले भ्रपती जैसी योग्यता समझते 
है, उसकी दूसरे न तो उतनी कद्र करते हे भ्रौर न जितनी आशा लेकर वे शिक्षा 
समाप्त करते है, वह समाज पुरी करता हूं और इसका नताजा यह होता हैँ कि उनके 
दिलों सें सपाज और शअ्रपनी सारी ज़िन्दगी के प्रति एक प्रकार का देष श्रौर संघर्ष 
पैदा हो जाता है श्र उनकी सारी ज़िन्दगी निराशापुर्ण हो जातो है । वह एक 
हतोत्साह भौर थके हुए सनुष्य की तरह नवजवादी से ही अपने दिन गिनने लगते हे, 
और किसी चीज़ में न तो उनकी दिलचस्पी रह जाती है श्लौर न कोई जीवन में उच्चा- 
भिलाघा। दूसरे, वह जो कुछ सीखते ओर जानते हे उसका लाभ गाँवों को नहीं 
मिलता, क्योकि इस प्रकार के शिक्षित लोग गाँवों में रहना पसन्द नहीं करते | उनकी 

जिन्दगी ही ऐसी वन जाती हैँ कि बहु शहर की उहल-पहल को पसन्द करने लगते 
हैं और इतने श्रधिक शिक्षित लोगो के बावजूद हमारे याँव जंसे-के-त॑से रह जाते है । 
शहरो की श्रावादी बहुत बढती जा रही है । शिक्षित, उत्साही श्रौर उच्चामिलाषी, 
सभी लोग गाँव को छोड़कर इदाहरो में श्रा जाते हे, चाहे वहाँ श्राने पर उनकी फ्छ 
भी दुर्गेति हो । गाँवो की स्वस्थ जिन्दगी उनसे छूट जाती है श्रौर शहरो का सुख बहुत 
थोड़े ही लोगो को नसीब होता है ( इस तरह एक ओर समाज के प्रति श्रसन्तोप और 
हेष की भावता बढ़ती है और दूसरी श्लोर जो गाँवो को उन्नत बना सकते थे, वह 
असफल सनोरथ होकर शहरवासी बन जाते हे । इससे देश का कितना बडा नुकसान 
होता है इसका अनुमान लगाना कठिन है । जिन लोगो ने इस विषय का झनुसधान 
किया हैं उनका कहना है कि जो लोग गाँव से श्रकार शहरो में बसते हे उनका पेशा 
तीन-चार पीढी से श्रधिक नहीं चलता और इस तरह श्रच्छे-से-श्रच्छे लोग गाँव से 
शहरो में आकर अपनी सम्माप्ति कर देते हैं| इसलिए इन स्कूलो, कालेजों तथा 
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यूनिवर्सिटियो को बढ़ाते चले जाने के पहुले इस विषय पर हमको सोचना चाहिए कि 
क्या इस पद्धति को जारी रखना ज़रूरी है श्रौर वया इससे सचमुच हम लाभ उठा रहे 
है या केवल भेडियाधसान कर रहे है । 

इसके अलावा इस प्रान्त में एक बड़े मार्क का काम हुआ है | जब सन्‌ १६३८ 
में महात्मा गान्धी जी ने नयी तालीम की योजना देदा के सामने रखी तो सभी प्रान्तो 
में कुछ-त-कुछ काम शुरू किया गया | इस प्रान्त का यह सौभाग्य रहा कि यद्यपि वह 
प्रयोग छोटे पेमाने पर शुरू किया गया, तथापि वह किसी-न-किसी तरह एक प्रकार 
से पुरा हो सका और देखा गया कि यद्यपि वातावरण श्रौर परिस्थिति पुरी तरह से 
श्रनुकूल नहीं थी तो भी जो सुविधा मिली उससे ही वह प्रयोग सफल साबित हुप्ना 
मेने सुना है श्रौर मुझे यह जानकर बड़ा सन्तोष हुश्ना है कि श्रवः उसको झोर भी 
बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। इससे भी बढ़कर सन्‍्तोपष का विषय यह है कि 
जनता इस विषय सें बहुत दिलचस्पी ले रही हैँ श्रौर श्रपनी दिलचस्पी श्रीर उत्साह 
को क्रिपात्मक रूप में ज़मीन का दान देकर श्रौर दूसरे प्रकार से पूरा कर रही है । 
इसका भ्रधिक प्रसार श्रौर प्रचार हो रहा है श्रौर मे इसमें वहुत श्राश्ञा के चिह्न देख 
रहा हूँ। 

यूनिवर्सिटी कम्तीशन की रिपोर्ट में एक बड़ा अ्रध्याय ग्राम्तीण यूनिवर्सिटी के 
तास से दिया गया है | इसमें यह दिखलाया गया हुँ कि जो नयी तालीम या बुनियादी 
तालीसम गान्धी जी ने आरम्भ की थी उसको और भी किस तरह बढ़ाया जा सकता है, 
उच्च शिक्षा किस तरह गाँवों में रहते हुए लोगो को दी जा सकती है श्लरोौर किस तरह 
उच्च शिक्षा को पाकर भी लोग गाँवों में रहते हुए स्वयं श्रधिक सुखी रह सकते है भ्ौर साथ 
ही गाँवों की भी उन्नति कर सकते हैं | इसलिए मेने कहा कि उस रिपोर्ट के इस श्रष्याय 
फा विद्ेप महत्त्व है, क्योकि यहाँ प्रचलित प्रथा के अनुसार विद्यालय बढते जा रहे है 
श्रौर उनके द्वारा गाँवो के हित के बदले अ्रहित होना अधिक सम्भव है। यदि इस 
पद्धति का रख बदल दिया जाय जिसके लिए बुनियादी तालीम ने बुनियाद डाल दी 
है और ज़मीन तेयार कर दी हैँ तो सारे प्रान्त का सुधार हो जाय श्रौर उसकी हालत 
ही बहुत कुछ बदल जाय । में चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के लोग और दूसरे लोग जो 
शिक्षा में दिलचस्पी रखते हे इस विषय का श्रध्ययन करें और दिक्षालयों का रुख, 
कार्यक्रम और शिक्ष(पद्धति बदल दें जिससे जो लाभ रिपोर्ट में नयी पद्धति में दिखलाया 
गया है वह हम उठा सकें, जो उत्साह आज जनता में देखने में श्रा रहा हैं उसका 
सदुपयोग हो जाय और जिस तरह हम बुनियादी तालीम के प्रयोग में आगे रहे हे 
उसी तरह इस प्रयोग के नतीजे में प्रा-पूरा लाभ उठाकर जो नयी दिल्ला ग्रामीण 
यूनिवर्सिटी क्रायम करने की झोर रिपोर्ट सें दिखलाई गई है उस ओर हम श्ागे 


्ँ 
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चढें । जो लोग नये कालेज और नयी यूनिवर्सिटी खोलने की फिक्र में है उनसे भेरा 
अ्रनुरोध है कि विशेषकर इस विषय पर विचार करे और लकीर के फकौर न बनकर 
नये रास्ते पर चलकर देश का लाभ करें। 

रिपोर्ट सें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कमीझन ने यह विचार डेनमार्क के गाँवो 
के लिए वहाँ की ग्रामीण शिक्षा-पद्धति द्वारा जो कुछ किय। गया हे उससे और जो 
बुनियादी तालीम की नींव गान्धी जी ने डाली थी उससे प्रभावित होकर किया है। डेनमार्क 
यद्यपि एक छोदा-सा देश है जिसकी सारी श्रावादी ४० लाख के लगभग है, तथापि 
वह एक सुखी लोगो का देश है | उसमें सभी लोग शिक्षित भी है श्रौर उसमें घनी के 
धन शौर गरीब की गरीबी में इतना बड़ा श्रत्तर नही है जितना श्लौर देशो के धनी 
और गरीबो में पाया जाता है। सभी लोग प्रायः सध्यम वृत्ति के हे श्रौर बिना किसी 
इसरे देश और दूसरे लोगो के साथ इस प्रकार का विशेष सम्बन्ध रखे हुए जो यूरोप 
के अनेक देश एशिया झोर अफ्रीका के देशो के साथ सम्बन्ध रखते हे वह सुखी है। भ्रन्य 
सब बातो में भी वह यूरोप के दूसरे देशो के मुकावले में कम उन्नत नहीं हे, वल्कि कई 
बातो सें यूरोप के लोग ही उसे अधिक उन्नत मानते हें । इसका एक विशेष कारण 
उनकी शिक्षा-पद्धति हैं जिसका आरस्भिक भाग बुनियादी शिक्षा में श्रोर श्रन्तिम भेणी 
ग्रामीण यूनिवर्सिटी से देखी जा सकती है। यह नयी पद्धति केवल हमारी शिक्षा सें 
ही क्रान्ति नहीं लायेगी, श्रपितु हमारे जीवन में भी ऋान्ति लायेगी। इससे श्रन्य लाभ 
तो होगे ही, हमारी प्राचीन सभ्यता और सस्क्ृति का भी श्राधुनिक विज्ञान के साथ 
ऐसा सुन्दर समन्वय हो जायगा कि वह सबके जीवन के लिए एक श्रग्दर्श रूप होगा। 
इसलिए में चाहता हूँ कि जो लोग बिहार में नयी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की सोच 
रहे है, वह फेवल पुरानी यूनिवर्सिटियो की नकल करके ही सन्‍्तुष्ट न हो, इस ग्रामीण 
यूनिवर्सिटी की योजना को ही मानकर अपना काम पूरा करें। जब से मेरा सम्पर्क 
पूज्य महात्मा गान्धी जी के साथ हुआ तव से ही मेरा श्रादर मौजूदा पद्धति और 
विक्षा-संस्थाश्रो के प्रति कम हो गया और यद्यपि मेरे कई मिन्नो ने पुराने ढरें की 
संस्थाश्रो की स्थापना के लिए बहुत परिश्रम किया, तथापि मुभ्छे कोई विशेष दिलचस्पी 
उसमें नही रही । में राप्ट्रीय विद्यालयों और नयी तालीस के साथ काफी दिलचस्पी रखता 
रहा हूँ और श्राज जब प्रजातन्त्रात्मक्ष गरराज्य की स्थापना हो गई हैँ और 
यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों सामने श्रा गई है तो मेरी दिलचस्पी इस नयी 
तालीम में और ग्रामीण यूनिवर्सिटी से और भी वढ गई हैँ और में चाहता हूँ कि यह 
प्रयोग जिसे विहार ने सफलतापूर्वक चलाया है, श्रागें की स्लीडियों पर बढ़े श्रौर 
ग्रामीण यू नेवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले करके नया श्रादर्श देश के सामने 


रखे । 
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ग्रामीण यूनिवर्सिटी के भ्रलावे मौजूदा यूनिवर्सिटी के सुधार के लिए श्रौर उनका 
प्रगति के लिए नयी दिज्षा का निर्देश भी वहुत हो सुन्दरता श्रीर गम्भीरता के साथ 
यूनिवर्सिटी कमोशन ने किया है । मे उसकी चन्द सिफारिशों की ओर श्रापका ध्यान 
झ्राकषित करना चाहता हूँ जिससे इस यूनिवर्सिटी फो श्रीर इससे सम्बद्ध स्कूलो श्रौर 
फालेजो को श्राप सुधार सकें। में यहाँ केवल 'इश्ञारा मात्र कर सफता हूँ ॥ पूरी 
सिफारिश और उसके महत्त्व को समझने के लिए. तो रिपोर्ट फो ही पढ़ना चाहिए। 
गणराज्य की सफलता के लिए उन लोगो में, जिनके हाथो में श्रधिकार दिया गया हैं, 
फुछ गुर होने चाहिएँ। लोग वहुधा यह कह ॒ दिया करते हे कि इस देश के लोग 
निरक्षर हैं इसलिए वह वालिग मताधिकार का ठीक उपयोग नहीं करेंगे । से यह नहीं 
सानता हूँ । मेरा विचार हूँ कि श्रक्षर-ज्ञान के बिना भी हमारे देश के लोग में संस्कृति 
की ऐसी पुठ है श्रोर साधारणतया उनमें इतनी वृद्धि श्रौर विचेक हैं क्रि यदि उन्हे उनके 
स्वत्वो श्रोर दायित्वों को ठीक समझा दिया जाय तो वे इस श्रधिकार का 
सदुपयोग करेंगे। इसका श्रर्थ यह नहों हैँ कि में श्रक्षर-ज्ञान श्रौर पुस्तकीय ज्ञान को 
महत्त्व नहीं देता हूँ ॥ उनका महत्त्व हैं पर में नहीं मानता कि जब तक वह ज्ञान जनता 
को प्राप्त न हो जाय तब तक वह निकम्मी बनी रहेगी । बात यह हुँ कि जिस प्रकार 
का पुस्तकीय ज्ञान श्राज हमको मिलता है वह छुछ बहुत काम फा नहीं है। विशेष- 
कर नयी परिस्थिति में उससे उतना काम नहीं निकलेगा जितने की हम श्रपेक्षा करते 
है। यूनिवर्सिटी कमीशन ने इस बात को समऋकर प्रचलित पद्धति में हेरफेर करने की 
सिफारिद की हैँ । एक साके की सिफारिश यह हैँ कि किसी विद्येप विषय के ज्ञान से 
ही हमको सन्तुष्ठ नहीं होना चाहिए | विशेष ज्ञान के पहले साधारण ज्ञान ऐसा होना 
चाहिए जो मनुष्य को जीवन-संग्राम में सफल बना सके, उसकी विवेक-वृद्धि को इस 
तरह जाग्रत कर सके कि जो प्रदन उसके सासने श्रावे उसको वह समक् सके श्रौर 
झावदयकतावूसार निर्णय कर सके; जो श्रधिक ज्ञान भाप्त करने की परिभाषा को 
हमेशा जाग्रत रखें और जिससे प्रत्येक मनुप्य इसका स्थान समाज झौर देदा से ठीक 
बतायें श्लोर अ्पनें कर्तंव्यो के प्रति निष्ठा जाग्रत करे । इस प्रकार की शिक्षा को उन्होने 
जनरल एजुकेशन का नाम दिया है । में इसे एक बड़े महत्त्व की सिफारिश मानता हूं 
कि इस पर उन्होने इतता जोर दिया है | 
शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में उन्होने वहुत गवेषणा को है भौर बतलाया है 
कि सातृभाषा का और राजकीय भाषा का शिक्षाक्रम में क्या स्थान होना चाहिए श्लौर 
उनके श्रभ्यास के लिए कितना समय और श्रम लगाना चाहिए तथा जहाँ की राजकीय 
भाषा और मातृभाषा एक ही है, वहाँ के लोगो के लिए संस्क्ृत श्रथवा दूसरी प्राचीन 
साथा का कौर भारत को दूसरी प्रान्तीय भाषान्रो में से कम-से-कम एक का ज्ञान किस 
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तरह और वयो आवद्यक हैँ हिन्दी-प्रदेशा होने के नाते इस सम्बन्ध में बिहार का 
विशेष दायित्व है भ्ौर विहार की यूनिवर्सिटी को श्रपता कर्तव्य समझकर इसे पूरा 
करने में अ्रग्नतर होना चाहिए। मे मानता हूँ कि जो पर्वह वर्ष की श्रवधि हमारे 
संविधान में अ्ंगरेज्ञी को राजकीय भाषा रहने के लिए दी गई है वह इसलिए दी गई 
हैं कि एक तरफ तो हिन्दी इतनी समृद्ध श्रौर सुगण हो जाय कि उसमे सब कास 
आसानी से चलाया जा सके और दूसरे अहिन्दी-भाषी अदेशो के लोग हिन्दी का इतना 
ज्ञान प्राप्त कर लें कि वह हिन्दी-भाषियो के मुकावले में पीछे व रह जायें | इन दोनो 
उद्देश्यों को पूरा करने में हिन्दी-भाणी प्रान्तो की यूनिवर्सिटियाँ बहुत काम कर सकती 
है। हिन्दी की शब्दावली को बढाना, हिन्दी-रचना और व्याकरण की लेखन-दैली की 
उन्नति करना और हिन्दी-साहित्य में सभी विषयो के उच्चको टि के ग्रस्थों का निर्मारण 
करना हिन्दी को सार्वेदेशिक भाषा बनाने के लिए आवश्यक है | दूसरी श्लोर श्रहिन्दी 
प्रान्‍्तो में हिन्दी के सम्यक्‌ और शीक्र प्रचार के लिए हिन्दी भाषी लोगो की सहायता 
झौर सेवा आवश्यक और श्रपेक्षित हैं । इसलिए पठना यूनिवर्सिटी का एक धर्म यह है 
कि वह इन दोनो प्रकार के कामों को हाथ में ले और तेज्ञी से झागें बढे । इसे एक 
श्रच्छा सुअवसर भी सिला है। श्रापके वाइस-चान्सलर इस काम को शअ्रच्छी तरह कर 
सकते है । उनमें योग्यता है और उनके सासने अपने पूज्य पिता बावू रामदीन सिह 
श्रौर श्रश्नज बाबू रामरस घिजयसिह का हिन्दी के प्रति प्रेस क्षीर सेवा का उदाहरण 
है जिसके अ्रनुसार चलना एक प्रकार से पैतृक ऋण चुकाने के समान है । 

पूनिवर्सिदी कमीशन ने विद्याथियों के चरित्र-गठन के सम्बन्ध से भी जो सिफा- 
रिश्ञ की हुँ वह विचारणीय हैं ॥ साधारण लोगों के सामने सच्चरिन्रता का नमूना 
पेद करता शिक्षित लोगों का धर्म है। चह मौखिक व्यास्यानो द्वारा पुरा नहों किया 
जा सकता ॥ इसके लिए उनको स्वयं सच्चरितन्र होना होगा और अपने जीवन हारा 
दूसरो को दिक्षा देनी होगी। हमारी श्राधुनिक शिक्षा-पद्धति में यह एक बड़ा दोष रहा 
है कि चरित्न-गठन कौ शोर कोई विशेष ध्याव नहीं दिया जाता । शायद ऐसा मान 
लिया गया हैँ कि इस और ध्यात देने क्री आवश्यकता नहीं है, पर में इसे भारी 
भूल समक्षता हूँ। यदि एक छोटी-सी पुस्तक से लिखी वाततो में परीक्षा देने के 
लिए लस्बी तैयारी करनी पड़ती है, तो चरिन्न जो मनुप्य के रहन-सहन, रग-दग सबको 
प्रभावित करता रहता है. श्रतायास ही बिना श्षम के हो ठीक ढल जायगा, यहु एक 
दुराशा-मान्न है । इसलिए हमारे सारे कार्यक्रम में कुछ ऐसे भ्ियात्मक प्रयोग श्रथवा 
उद्योग होने चाहिएँ जो चरितन्न को ठीक ढाँचे पर ढाले या सत्य के प्रति श्रद्धा पौर 
सेवा के प्रति प्रेम देखने की शक्ति दें। 

हमारी शिक्षा-पद्धति में श्राजकल परीक्षाओ्रो का बड़ा ऊँचा स्थान पभोर महत्त्व 
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है | इस सम्बन्ध में भी कमीशन ने श्रपनी सिफारिशें की हैं। में इन चन्द बातो की 
और आपका ध्यान इसलिए अ्राकपित कर रहा हूँ कि श्राप इन पर, विशेष करके दूसरी 
सिफारिशो पर, गम्भीरतापूर्वक विचार करें और श्रपनी पद्धति में प्रावश्यक सुधार 


करें जिससे श्राज की नयी परिस्थिति में यह सुवा शिक्षा-संस्था्रों से पूरा लाभ 
उठा सके । 


द्‌ ध 
€ कप श्ज 
शिक्षा और आलविया' 

आ्राज प्रायः ३६ वर्षो के बाद सुझे इस विजश्याल भवन में फिर एक बार उपाधि 
लेगे का शुभ अवस्तर प्राप्त हुआ है। मेने एम एल को परीक्षा पास करके १६१७ 
के जनवरी मास में एम एल. की उपाधि और सोने का पदक पाया था। उसके 
थोड़े ही दिन पहले मुझे कलकत्ता छोड़कर, जहाँ मेनें १५ साल श्रध्यपन श्रौर वकालत 
में विताये थे, बिहार जाना पड़ा था। जब मुझे वे बातें याद श्राती हे तो हृदय 
गदगद्‌ हो जाता है। वे दिन भारतवर्ष के लिए श्रत्यन्त महत्त्व के दिन थे, क्योकि 
उन्हीं दिनो बग-चिच्छेद के बाद एक वेशच्यापी आ्रान्दोलन आरम्भ हुआ था । न केचल 
बंगाल के प्रमुख राजनीतिक नेताप्रो के साथ ही कलकत्तें के विद्याथियो का सम्पर्क 
हुआ करता था, बल्कि उन दिवो कलकत्ते के देश की राजधानी होने के कारण 
यहाँ देश भोर विदेशों से जो बडे लोग झ्राया करते थे उनसे भी उनका सम्पर्क होता 
था श्रौर यहाँ के वायुमण्डल में नवजीवचन, नवश्नभिलापषाएँ झोर नवाकाक्षाएँ हिलोरें मारा 
करती थीं। में उनसे प्रभावित्त हुए बिना नहीं रह सका। जब मे विछले ५० वर्षो 
के श्रपने जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ तो ऐसा मालूम पडता है कि जो कछ मे हुआ हूँ 
और जो थोड़ी-बहुत सेवा में कर सका हूँ उसका बहुत बडा श्रेय बंगाल श्र कलकत्ते 
को है और उनमें विशेष कर उन सज्जनों को है जिनसे हमारा घनिप्ठ सम्पर्क 
हुआ और जिन्‍्होने अपने जीवन से हमारे ऊपर श्रमिठ रूप से प्रभाव डाला | इसलिए 
से इस पदवी को पाकर श्रौर भी भ्रधिक गोरव का अ्रनुभव करता हूँ । यहाँ से बिहार 
वापस जाने के थोड़े ही दिव बाद में श्लौर सव काम छोड छाडकर राजनीति के 
प्रवाह में बह गया और तब से आज तक उसमें डूबता, उतराता, तेरता रहा हूँ । मु 
उस जीवन से जो महात्मा गान्वी के सम्पर्क में झ्लाने के पूर्व था, हुट जाने का कभी 
श्रफसोम या पदचात्ताप नही हुआ । पर हृदय के किसी कोने में एक अभिलापा छिपी 
रह गई थी, क्योकि उस जीवन से हटते समय उसकी ही पूर्ति की में तैयारी कर रहा 
था। मेने ऊपर कहा हे कि १६१७ के जनवरी मास सें नुक्ते एम एल को ठिग्री 
मिली । उसके बाद में डी एल की डिप्री के लिए तैयारी करने लगा और सोच 
ही रहा था कि उसक्ते लिए एक निवन्ध लिखूँ कि तभी में राजनीति के भेँवर में पठ गया । 


१ भाषण: कलकत्ता विश्वविद्यालय का समावतंन समारोह, २६ दिसम्बर, १६५२॥ 
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कभी-कभी उस श्भिलापा का जाग्रत होना श्रस्वाभाविक बात नहीं थी। आज वह भी 
पुरी हो गई और जिसे में अपने परिश्रम श्रौर भ्रध्यवसाय से प्राप्त करना चाहता था 
वह आ्राज अ्रनायास ही इस यूनिवर्सिटी की कृपा से, जिसने मुझे पाला-पोसा था, मुझे 
प्राप्त हो गई | इसके लिए में श्राप सबका हृदय से श्रनुग्रह मानता हूँ । 

इन पिछले ३६ वर्षो में भारतवर्ष में कितना बड़ा श्रीर क्रान्तिकारी परिवतंन 
हो गया हैं उसे श्राप सभी जानते हे । देश, जिसकी स्वाधीनता का स्वप्न केवल स्वप्न- 
रुप में हम देखा करते थे, श्राज स्वतन्त्र है श्रौर श्रपने भाग्य को बनाने भ्रौर विगाड़ने के 
पूरे श्रधिकार और पूरी दवित ईदवर की दया से देशवासियो के हाथो में श्रा गई है । 
पर उसके साथ-प्ताथ दुखद घदनाएँ भी घटी हे जिनके फल श्रौर परिणामस्वरूप हम 
आज भी दुखी श्रौर चिन्तित है । तो भी समार के इतिहास में यह एक महत्त्वपुर्रो 
घटना हो गई है कि भारतवर्ष ने महात्मा गान्धी जी के नेतृत्व में झोर श्रसंद्य नर- 
नारियो के त्याग से स्वराज्य पा लिया हैँ । श्राज की प्रचलित शिक्षा-पद्धति से मुझे 
संतोष नहीं हैं। में अपने श्रसतोष के कारण कई स्थानों पर कह चुका हूँ । श्रतः यहाँ 
उनका दुहराना अनावश्यक हु । 

इधर प्रायः ४० वर्षों में उस शिक्षा-पद्धति का, जिसका प्रारम्भ अ्रंगरेजी शासन- 
काल में हुआ था, विस्तार बहुत बढ गया है। उसका जितना प्रचार श्र प्रसार 
आरम्भ से लेकर प्रायः १०० वर्षो में हो सका था उसका दुगुन्ा प्रसार पिछले ४० वर्षों 
के अन्दर हो गया ६ जो नीचे लिखें आरॉँकड़ो से स्पष्ट हो जायगा--- 





संस्था १६११-१२ | १६४८-४६ । १६५१-५२ 
संस्थात्रों विद्यारथियों | संस्थाप्रो | विद्याथियों | सफल परीक्षा- 
दी संस्या । की सख्या की संख्या। की संस्था थियो फी संख्या 
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१६११-१२ में यूनिवर्सिदियो श्रौर कालेजो की सख्या समस्त भारत में, 
जिसमें श्राजकल के पाकिस्तान सम्मिलित क्षेत्र और वर्मा सी सम्मिलित थे, १८६ 
थी और १६४८-४६ में वर्मा श्र पाकिस्तान को छोड़कर भी यह सत्या भारत में 
५३७ थी। इसी तरह प्राइमरी स्कूलो की संरया १६११-१२ सें १,२३,५७८ थी और 
१६४८-४६ में १,४४,६१२ थी। सेकेण्डरी स्कूलो की सब्या सन १६११-१२ में 
४२७० थी और १६४८-४६ में १४,३४२ थी। शिल्पिफ और दूसरे प्रकार के 
विद्यालय १६११-१२ में ६,१६८ थे श्रौर १६४८-४६ में १४,५६८; स्वीकृत न किये 
हुए शिक्षालयों की संस्या १६११-१२ में ३६,८६३ थी और १६४८-४६ में ८,५६५। 
इसी तरह विद्याथियो की संख्या भी १६११ १२ में इन्टरमीजियेट, वी, ए. और 
वी, एस-सी, कक्षाओं सें ३१,६७४ थी ज्ौर १६४८-४६ में इनकक्षायरों तवाएस ए, 
एम. एस-सी. ओर रिसर्च कक्षात्रों को सम्मिलित करके २,१४,६७७ जिनमें 
२३,०५८ सहिलायें थी। १६५१-५२ में भारत की २८ यूनिवर्सिदियों से 
वी. एस-सी., एम ए.. एस एस-सी और डिगियो की परीक्षाओ्रो में कल 
मिलाकर ६३,४६५ परोक्षार्थी सफल होकर निकले | 
श्राप देख सकते है कि आज स्कूलो, कालेजो और यूनिवर्सिटियों में शिक्षा पाये 
हुए युवको और युवतियों की सरया कितनी बढ गई हैं झौर प्रति वर्ष चहु कितनी 
चढती जा रही है । यह एक संतोष का विषय है, पर साथ ही यह चिन्ता का कारण 
भी है। यदि हमारी शिक्षा का टम ऐसा होता कि जो उस ढंग पर शिक्षा पाते चह 
कुछ विषयो के ज्ञान के साथ-साथ चरिच्न में भी उन्नत होते श्रौर ऐसी योग्यता से भी 
सम्पन्न होते कि अपने हाथो भ्ौर पैरों पर तथा झपनी देह और मसल्तिष्क पर भरोसा 
करके जीवन-निर्वाह का साधन भी प्राप्त कर लेते तो उससे बढ़कर देश और समाज 
के लिए दूसरी कोई श्रच्छी बात नहीं होती । पर यह खेद का विषय हैँ श्रौर उस पद्धति 
में सौलिक न्रुटि का परिचायक है कि शिक्षित वर्ग के अ्धिकाश लॉग केवल दफ्तरों में 
काम करने की थोडी-बहुत योग्यत्ता ही प्राप्त करते हे और बहू भी ऊंची कोटि की 
योग्यता नहीं। अभ्रधिकाद में लोग उसके योग्य भी नहीं निऊुलते और दूसरे किसी 
स्वावलम्बी जीवन के योग्य तो होते ही नहीं । इसलिए उस वित्तार और प्रभार का एक 
फल यह देखने में भ्रा रहा हैं कि दिन-प्रति-दिव ऐसे लोगो की मर॒पा बढती ही जा रही 
है, जो छोटी-भोटी दफ्तरों को नौकरियों की खोज में रहने है श्रौर उत्तफों नोकरियाँ नहीं 
मिलती । जो काम उनके अनपढ पिता-पितामहु क्र सकते थे और करके अपना निर्वाह 
करते थे उस काम के भी वह श्रयोग्य हो जाते है। इस तरह से यह एक विचारणीय 
प्रइन हो गया है कि इस प्रकार के स्कूलो, कालेजो और यूनिव्सिदियों की वृद्धि ऊहाँ 
तक वेश के लिए लाभदायक है । जब तक इस पद्धति में मोलिक परिवर्तन नहीं क्षिया 
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जायगा, ये संस्थाएँ केवल ऐसे लोगो की संस्पा बढाने में ही सफल रहेगी जो वास्तव 
में श्रयोग्य होगे श्रोर उसके साथ ही श्रपने जीवन, समाज श्रौर सरकार से श्रसंतुष्ट 
भी रहेगे। 
इस शिक्षा-पद्धति हवारा कुछ चिपयो का या कम-से-क्त एक विपय का भी 
अच्छा श्रीर काम-काजी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता तो हमको कुछ संतोष होता, 
पर इधर चारो ओर से यह श्रावाज़ सुनने में श्रा रही है श्रोर वह ऐसे लोगों की श्रावात्ष 
हैं जो इस विषय को जानते हे या इसके सम्बन्ध में कुछ कहने का श्रधिकार रखत 
हें कि पहले जो शिक्षा श्रौर ज्ञान का स्तर था वह बहुत गिर गया है श्रीर नीचे उतरता 
जा रहा हैँ। यदि सच पूछा जाय तो यह एक प्रकार से स्वाभाविक भी था। इतनी 
तेज्ञी के साथ श्रौर इतने विस्तार में शिक्षा-सस्थाएँ फंल रही है कि यह श्राश्ञा करना 
भ्रसम्भव हैं कि उनमें गहराई भी उतनी ही होगी । इसलिए यद्यपि शिक्षा पर खर्चे 
बहुत बढ़ गया है श्रौर शिक्षा के साधन भी जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, यन्त्र श्रादि 
काफी बढ गये है तो भी जिस मात्रा में विद्याथियो की सरया बढी हूँ उस मात्रा में 
उनकी वृद्धि नहीं हो पाई है । योग्य श्रनुभवी शिक्षक मिलना कभी भी श्रासान नहीं 
हुं श्रौर जब चहुत बड़ी सत्या में उनकी माँग होती है तो स्वाभाविक हैं कि 
स्तर कुछ कम हो जाता है । इसलिए जहाँ हम शिक्षा का विस्तार चाहते हें, 
हम उसकी गहराई भी चाहते हू । हो सकता हैँ कि यह स्थिति तात्कालिक हो शौर 
थोड़ें दिनो में रुधघर जाय। किन्तु मेरा श्रपणा विचार हैँ कि जब तक शिक्षा के 
विषय और शिक्षाक्रम से मौलिक परिवर्तन नहीं किया जायगा श्रौर उसका दृष्टिकोण 
ही न बदल दिया जायगा तब तक वह गहराई और कार्य-फुशलता उसमें नहीं झा सकती 
जो हमें चाहिए । उसका एक विशेष कारण यह है कि चाहे कोई भी काम हो 
उसका कुछ भी सम्बन्ध यूनिवर्सिटी की उपाधि के साथ श्रथवा वहाँ दी जाने वाली 
शिक्षा के साथ न हो. तो भी उम्मीदवार से यह श्राशा रखी जाती है कि वह किसी- 
न-किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त किये हुए होगा और जहाँ किसी चीज़ के ज्ञान 
से श्रधिक उस विषय सें कार्य-कुशलता आवद्यक है वहाँ भी डिग्रियों की खोज होती 
रहती है । जब तक श्रभ्यास, व्यावहारिकता श्र क्रियात्मक अनुभव को यथोचित स्थान 
नहीं मिलेगा तब तक यह त्रुटि दूर नहीं हो सकती । आज हज़ारो की सख्या में जो युवक- 
युवतियाँ स्कूलो, कालेजो और यूनिवर्सिदियो को दौडी जाती हें उसका कारण यही हैं 
कि उनकी समझ में किसी रोज़गार के लिए, किसी प्रकार की जीवन-वृत्ति प्राप्त करने 
के लिए, उन संस्थाश्रो कों छोडकर और कोई दूसरा रास्ता नहों है और इसलिए जो 
संस्थाएँ उच्च प्रकार की शिक्षा श्रौर सौलिक चिन्ता के केन्द्र होनी चाहिएँ बे भी छोदी- 
साठ नोकरियों के लिए कारखाने दन ज'ती हे । मे चाहता हूँ कि हमारे शिक्षाज्ञास्त्री 
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शिक्षा की उन्नति के सम्बन्ध में और गहराई से विचार करें और जो परिवर्तन प्राव- 
इयक जान पडे, उसे शिक्षाक्रम में दाखिल करें। | 

झ्राज के शिक्षाक्रम में चरित्र-गठन का कोई स्थान नहीं है श्रौर न उसको कोई 
महत्त्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरू और शिप्य का सम्बन्ध बहुत हो सुन्दर 
और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनो का एक दूसरे पर विश्वास 
हुआ करता था। गुरू शिष्य को पुत्रवत्‌ मानते थे और उस पर स्नेह रखते थे। शिप्य 
गुरू को पिता-तुल्य पज्य श्रौर विश्वसनीय समझता था। गुरु का शिष्य के जीवन पर 
गहरा प्रभाव पडा करता था और गुरू-शिष्य के बीच केवल व्यापारिक सम्बन्ध, 
जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढा देने मात्र का एक सम्पर्क होता है, न रहकर 
श्राध्यात्मिक सम्बन्ध हो जाता था जो बहुत घनिप्ठ हुए बिना नहीं रह सकता 
था | श्राज आये दिन समराचारपन्नों में पढने को मिलता हैँ कि कहीँ विद्याथियों ने 
शिक्षको के विरुद्ध हड़ताल कर दी तो कहीं शिक्षकों में ही दलवन्दियाँ हो गई शौर 
विद्यार्थी भी कुछ एक दल में श्रौर कुछ दूसरे दल में शरीक हो गये श्रौर एक या दूसरे 
का समर्थन करने लगें । हाल सें एक भयकर दुर्घटना भी सुनने में श्राई है कि शिक्षक 
के परीक्षा-सम्बन्धी कड़ाई करने से असन्तुष्ठ होकर कुछ विद्यार्थियों ने झिक्षक के प्राण 
ही ले लिये | यदि दूसरे किसी में भी नकी बुराई की या उनके किसी बुरे काम का 
विरोध किया तो उसके साथ भी वे लडने-रगडने से बाज नहीं श्राते । श्रगर कोई एक 
विद्यार्थी ऐसी कोई बात करे तो वह समझ में श्रा सकती हैं । पर जब किसी स्कूल या 
कालेज के विद्यार्थी एक गोल बनाकर ऐसे काम में लगते है तो यह चिन्ता का विषय 
हो जाता है। जहाँ तक में देख शौर समक्त सकता हूँ इसका सोलिक कारण चरित्र- 
गठन पर ध्यान न देना और छात्रगण पर शिक्षकवर्ग के नेतिक प्रभाव का न होना 
ही है । मेरा यह कथन किसी प्रदेश-विश्वेष के लिए नहीं है । साधारणतया यह समस्या 
सारे देश में वर्तमान है । 

यद्यपि हमारे शिक्षालयों में विद्याथियों के चरित्र-गठन पर ध्यान नहीं दिया 
जाता था तो भी एक दूसरी शब्ति श्रौर सस्था थी जो इस चुटि को कुछ हुद तक दूर 
करती थी | हमारा कौटुम्विक श्रौर सामाजिक जीवन कुछ ऐसा था कि उसका प्रसर 
बचपन से ही हम पर पड़ता था। धर-घर मे धामिक कृत्य किसी-न-किसी रप में 
वरावर हुआ करते थे और रामायण भोर महाभारत की कथा होती थी । कथा, पुराण, 
प्रवचन, कुछ-न-कुछ दूर के गाँवों में भी सुनने को मिला करते थे भ्रौर जो त्यौहार श्रौर 
धार्मिक उत्सव होते थे वे भी क्िसी-त-किसी रूप में देखने को सिला करते थे। श्राज 
कौटम्विक जीवन वर्तमान परिस्थिति के कारण विश्यु छल होता जाता है श्रीर बहुत 
श्र में हो भी चुका है। सामाजिक रोकथाम जो हमें वुराइयो से बचाया फरतों घी 
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भी अरब ढीली पड़ गई है । इस तरह के उत्सव और भेले जो सनवहलाव के साथ- 
साथ शिक्षाप्रद भी हुआ करते थे आजकल के लोगो के मनोनुकूल नही होते है श्रोर टूटते 
जा रहे है। इसलिए उनका जो प्रभाव बच्चो और सयानो पर पडा करता था वह 
प्रतिदिन कम्र होता जा रहा हूँ । श्रत, यह श्राइचर्य की बात नहीं है कि ऐसे समय में 
जब मनुष्य के जीवन पर ज़्यादा संस्कार पडता हैँ तो विभिन्‍्त प्रकार की विचारधारागो 
में पडकर श्राज के युवक श्र युवतियाँ बिना पतवार की नाव की तरह टकराते हुए 
धाराझ्रो के शिकार वन जाते है । यदि नैतिक जीवन पर शिक्षा श्राघृत न हो तो महा 
विपत्ति से राष्ट्र को न वचाया जा सकेगा । इसलिए समस्त शिक्षा-व्यवस्था का जड़ से 
नया सस्कार करना आवध्यक है | केवल शिक्षको श्रौर जातीय नेताश्रो के भाषणों से 
श्रच्छे युवक भौर युवती तेयार नहीं हो सकेंगे। उनका श्रपना चरित्र श्रीर व्यवहार 
हर तरह से ऐसा होना चाहिए कि उनके कास औ्रौर फथन में कोई श्रन्तर न हो । देश 
का सुन्दर भविष्य तभी बनेगा जब यह श्रादर्श सामने रहेगा । 

आज पश्चिमीय विचारो फा जितना प्रभाव पड़ रहा है उतना शायद कभी भी 
इस देह पर नहीं पड़ा | इसका एक कारण यह है कि झ्राज दुनिया वैज्ञानिक प्रगति के 
कारण बहुत सिकुड़ती जा रही है। यात्तायात फे इतने द्रुतिमान साधन आज मनुष्य के हाथ 
में आ गये है कि दुनिया के किसी भी भूभाग में भ्रगर कोई घटना होती है तो उत्तकी 
सूचना घटना घटते ही हर स्थान पर पहुँच जाती है | कही-कहीं तो पहले प्रवन्ध रहने 
से श्रयवा साथ-साथ घटना-क्रम के वर्णन किये जाने से घटना होते समय ही उसे दुरस्थ 
देशों से भी आदमी देख श्रौर सुन सकते हे । अपने पलंग पर सोये-सोये श्रमेरिका सें 
होते हुए भाषण और गानो को हम सुत्र सकते है । भ्रास्ट्रेलिया में होते हुए क्रिकेट-मैच 
का आँखो-देखा वरणणन हम सुनते जाते है । यदि इतना ही रहता तो भी फिसी तरह से 
इतनी चुराई नही होती । हम दूरस्थ देवा के चोरो और डाकुओ्लो की किया भी देखते हे 
और यह स्वाभाविक ही हैं कि इस प्रकार उनकी नकल करने का सुयोग हमें मिलता 
है | श्राज श्रन्यान्य देशो के रस्म-रिवाज, रहन-सहन, वेशभूषा फो बिना वहाँ गये ही हम 
केवल पुस्तकों में पढ़कर ही नहीं अपितु चलते-फिरते और बोलते चित्रों द्वारा देख 
सकते है । इन सबका असर हमारे युवक-युवतियो और श्रवज्ञ लोगो पर पड़े बिना नहीं रह 
सकता | ससार की दूसरी सबसे बड़ी समस्या विज्ञान के कारण ही उपस्थित हो 
रही हैं। आज नेसगिक दवितयों पर सनुष्प ने बहुत हद तक्क आधिपत्प प्राप्त कर 
लिया है और अपनी शक्ति इतनी बढ़ाली है कि श्राज से ५० वर्ष पुर्व॑ तक उनका 
अनुसान और स्वप्त भी नहीं किया गया होगा | भाष, बिजली, आग श्र श्रणुश्वित 
ने सनुष्प के हप्य में ऐसे साधन दे दिये हें कि एक ओर तो यदि चह चाहे तो इस 
दुनिया को यहाँ के सभी रहने वालो के लिए स्वर्ग बना दे और इसरी ओर इसे ब्मशञान 
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बना दे। इन्हों शक्तियों पर श्राधिपत्य पाकर श्राज सारी दुनिया में इस वात की होड 
चल रही हैँ कि इतका सबसे अ्रधिक घातक उपयोग कैसे किया जा सकता है भौर कौन 
कर सकता हूँ। इन वेज्ञानिक खोजो के फलस्वरूप मनुष्य को भ्रपने जीवन के लिए 
शारीरिक श्रम से बचने के बहुत से साधत श्र उपाय भी मिल गये हे और बहुत 
प्रकार के रोगो से बचने के लिए जो असाध्य माने जाते थे उनका उपचार और झ्ौषधियां 
भी हाथो में श्रा गई हे और आती जा रहो है । आतसाइश, आराम और बिलास की 
सामग्री, चाहे वह ज़रूरी हो भ्रथवा ग्रेर-क्ष ररी, तेयार करने की सहज रीति जानी जा 
चुकी हूँ ॥ जिस काम को मनुष्य चहुत ही परिश्रम से कर पाता था उसे झाज चह्‌ बेठे 
हुए भ्राराम से करा सकता है श्नौर बहुतेरी कष्टसाध्य क्रियाश्रो को किये विना ही श्ाज 
उनसे जो लाभ पहुँच सकता है उसे हम पा सकते है । आज सानव-समाज के पास अपने 
जीवन को सुखस्य बनाने के लिए और सभी शारीरिक श्लावइयकताओ को पुरा करने 
के लिए साधन मौजूद है श्लौर किसी को उन भ्रावदयक वस्तुश्ों के लिए किसी के साथ 
लड़नें-फगड़ने की जुरूरत नही हैं। उतका इतना प्रचुर उत्पादन होता है और उनका 
उत्पादन श्रौर विभाजन इतना बढाया जा सकता हैँ कि यदि हम यह सोख लें कि मानव- 
सात्र एक कुदुम्ध अथवा परिवार के लोग है और जैसे हमारे देश में किसी परिवार 
अथवा कुदुम्ब के लोग श्रपती सब चीजों को बिना किसी भ्रन्य सोच-चिचार के आपस 
में बाँठकर सुखी रह सकते है उसी तरह सारा सानव-समाज सुखी रह सकता हुँ तो 
किसी चीज की कमी महसुस नहीं होगी । तो भी श्राज उसकी सारी शवित आपस में 
फैले हुए ऋणगडो को जढ़ाने से या सुलभाने में नही लग रही है । विज्ञान मनुष्य के लिए 
देवी चरदान तन बनकर अ्रासुरी श्रभिद्ञाप वन रहा हैं। श्रेष्ठततम विद्वानों और वैज्ञानिकों 
फी सानसिक शक्ति और तपस्या भीषण-से-भीवण घातक शास्त्रों और यन्त्रों के 
झ्राविष्कार में लग रही है श्रौर कोई भी श्राज चेन की नींद से नहो सो सकता है । 
सनुष्य ने देविक दक्ति तो पा ली है पर उसका सबके उपकार और कल्धारा के लिए 
उपयोग करना नहीं सीखा है | हमारा दिमाग और मस्तिष्क आससान पर चढ गया 
हैं पर हृदय छोटा और सकुचित रह गया है । से मानता हूँ कि सानव-बरीर को पोषक 
रक्त पहुँचाने की शक्ति हृदय में है मस्तिष्क में नहीं और मस्तिष्क्त भी अपने भरखा- 
पोषण के लिए हृदय पर ही निर्भर रहता है । उस हृदय की उपेक्षा करके केवल 
सस्तिष्क द्वारा हम न तो अपने को और न दूसरो को सुखी कर सकते है ।॥ उसको 
कैसे बलवान्‌ और महान्‌ बनाया जाय, यही प्रइव श्राज मानव-जाति के सामने है । हम 
मस्तिष्क की उन्नति की निन्‍दा नही करते और न उसका अ्वरोध करना चाहते है । 
विज्ञान को श्रवाध रीति से भ्रपना काम्त करना चाहिए ज्और उसे यह करने देना ही 
श्रेयस्कर हैं पर उसके साथ कुछ ओर भी चाहिए, जो हृदय को बल पहुँचा सके | 


॥।|॒ 
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हमारे उपनिषदों में इन विषयों पर गहराई से केवल विचार-विमश ही नहीं 
किया गया हैं बल्कि इनका श्रनुभव और साक्षात्‌ भी किया गया है। कही-कहीं तो उ नको 
भाषा श्राज हम ठीक समझे भी नहीं सकते, क्योकि हम केवल बुद्धि द्वारा ही उनको 
समझने का प्रयत्न करते है श्रौर जो श्रनुभव-सिद्ध स्पप्ट बात है उसे हम श्रपनी बुद्धि 
की चारदीवारी के अन्दर उसके दरवाजे छोटे होने के कारण लाने में श्रसमर्थ होकर 
उनकी सत्यता और प्र्मारणिकता पर ही संदेह करने लगते हैं । मानव-समाज श्राज 
अविद्या फो पार करके घोर अंधकार के बाहर चले जाने के प्रयत्न में तो चहुत कुछ 
सफल हुन्ना है, पर विद्या में रमे रहने श्रथवा रत रहने के कारण वह उससे भी घोर 
अंधकार में चला गया हुँ। पआ्रात्मतत्त्व श्रथवा प्रात्मविद्या को जो श्रचिय्या और विद्या 
दोनो से भिन्न हु प्राप्त फरने का मानव-समाज आज प्रयत्त नहीं फर रहा हैँ । उसके 
प्राप्त होते ही हृदय शुद्ध हो जायगा और सनुष्य सनुष्य से चेसनस्प न रखकर ऐक्य 
का अनुभव करने लगेगा । मनुष्य के साथ ही क्यो, चह दृष्टि में श्राने वाली सभी 
वस्तुओ के साथ आत्मत्व प्राप्त कर लेगा और सारे ऋूगड़े समाप्त हो जायेंगे । तात्विक 
दृष्टि से यह केवल संभव ही नहीं है, श्रपितु हमारा श्रनिवार्य कर्तव्य भी है । यही भारत 
की प्रमर वाणी हूँ श्रोर हमें विद्वास हैँ कि एक दिन यह भारत में फैल जायगी ॥ 
हमारे समाज श्लौर मानवमात्र की कमजोरी हमें इस दुर्गंभ पथ पर चलमे नहीं देती 
झोौर हम इधर-उधर भटकते फिरते है | हमे समझ लेना चाहिए कि जब तक इस 
आत्मतत्व क। झोर दृष्टि नहीं जायगी और इसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नज्ञील 
नहीं होगे तब तक समाज का विश्वृंखलता श्रौर दुनिया की फंली हुई श्रराजकता दूर नहीं 
की जा सकेगी ॥ इस देश में हम सुनते है, कि जनसाधारण और शिक्षित लोगो का चरित्र 
श्राज जितना उन्नत और उदात्त होना चाहिए उतना नहीं है। इसका कारण परा 

विद्या के प्रति हमारी उपेक्षा और तदजन्य शिक्षा-पतस्थाग्रो में उसमें शिक्षा और अ्र+्पास 

के साधनों का भ्रभाव है। में इसीलिए चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय इस श्रभाव 

को दूर करें, क्योकि इसकी आवश्यकता केवल भारत के लिए ही नहीं, सारे संसार के 
लिए है । इसी का नाम महात्मा गान्धी ने सत्य श्रौर श्रहिसा दिया हैं । इसकी ज़रूरत 

सभी समझ रहे हे पर इसका क्वास भी सभी चुपचाप वबेठे देख रहे हें। जब तक हम 
अपने छात्रो के चरित्र-गठत पर उतना ध्यान नहीं देंगे जितना उनके बुद्धि-विकास पर 

श्राज हम दे रहे है, तव तक वह अविद्या से कुछ हुद॒ तक निकलकर और विद्या पाकर 

भी घोरतम अंधकार सें पड़ते जायेंगे । भारत की संसार को सबसे बड़ी देन यही श्रात्म- 

विद्या हो सकती हैं और उसे भारत त्तभी दे सकता है जब चह उसे स्वयं प्राप्त कर 
लेंगा | 


यह यूनिवर्सिती आ्राधुनिक भारत की थूनिवर्सिदियों में सबसे प्राचीन है । 


न म लज जलन कक जल तक की कम अर मील जे भीम की 
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इसका कार्यक्षेत्र भी बहुत फैला हुआ था और यद्यपि श्राज कई नयी यूनिवर्सिडियों क्री 
स्थापना से वह क्षेत्र बहुत कम हो गया है तो भी मे समभता हूँ कि भारतवर्ष भर में 
जितने ग्रेजुएट (स्तातक) इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करके निकले होगे उत्तने 
शायद श्रौर किसी भी इूसरी यूनिवर्सिटी से नहीं । इसने यथेष्ट र्याति भी देश और 
बिदेशों में प्राप्त की है, देश के सभी प्रकार के प्रगतिशील कामों में बड़ा भाग लिया 
है और श्राज भी इस यूनिवर्सिी का स्थान बहुत हो ऊँचा भौर सम्मानित हैँ । बंगाल 
भारत के श्रन्दर साधना का एक अ्पुर्व क्षेत्र है । नूतन भारत की जाप्रति में श्रौर उसके 
पुनर्जीवन में बंगाल का बड़ा अ्रंद्वदान है! इसलिए मेने श्राज शिक्षा सम्बन्धी कुछ 
सौलिक प्रदनों की और श्रापका ध्यान श्राकृष्ट करने की घृष्दता की है | इधर शिक्षा 
का प्रचार शर प्रसार बहुत हा तेजी से बढ़ता जा रहा हैं, पर जो पद्धति श्राज 

श्रा रही है उसमें कोई मौलिक परिचर्तेच नहीं हुपआ है। सलिए यह विचारणीय है 
कि जब इस प्रसार से अमसंतुष्ड लोगो की बहुसस्यक श्रेणी तैयार की जा रही है श्रौर 
जीवन के प्रदन हल करने का कोई रास्ता इस शिक्षा हारा हमको नहीं मिल रह है 

तो यह प्रसार कहाँ तक चांछनीय है ? चिशेष करके जब हम यह देखते है कि इस 

प्रसार का एक फल यह हुआ है कि ज्ञान की गहराई में भी न्यूनता आती जा रही है 

झौर जातीय चरित्र-गठन में कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है तो यह स्पष्ट हो जाता 

है कि सारी पद्धति पर मौलिक रीति से चिचार किया जाय | यहू केवल बंगाल का 

ही प्रदन नहीं है, भारत भर का प्रदन है | इसका हल करने के लिए में सबको झाद्वान 

फरता हूँ । 


द्वितीय खण्ड 
प्राचीन शिक्षा-पडांति 
हि शिक्षा 
तरीसशिक्षा का आदर्श 
शिक्षिता हि का दायिल 


9 
गुरुकुल आर राष्टीय शिक्षा 


१ 
राष्ट्रीय शिक्ता' 


मनृष्य के लिए सबसे कठिन और इजदायी गुलामी उसके मस्तिष्क झौर 
विचारो की गुलामी है । संसार का इतिहास बताता हैं कि जब एक जाति ने किसी इसरी 


तक वह इस प्रयत्न में सफलता पा सकी है वहाँ तक उसका राज्य और द्ासन स्थायी 
हरा है। जब से विजित जाति को श्रपने देश, जाति, धर्म, भाषा, भाव, रहन-सहन, 
साहित्य इत्यादि का ज्ञान हुआ है, तब से उसे पराधीनता की ज़्जीरो मे जकडकर वन्द 
रखता कठिन हो गया है । इसी सर्वब्यापी ऐतिहासिक नियम का एक प्रमाण भारतवर्द 


भाषा की उन्नति का प्रवन्ध शिक्षा-विभाग द्वारा किया जाय। बहुत बाद-विवाद के 
उपरान्त अंगरेज्ञी की जीत हुई श्रगरेज्ञी शिक्षा की नोंव इसी प्रकार पडी | इसका फल 
यह हुआ कि ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, अगरेज्ञी भाव श्र भाषा का भ्चार भारतवर्ष 
में बढता गया श्रोर जो लोग पहले सस्क्ृत तथा श्ररवी-फारसी द्वारा ही सब काम 
चलाते थे, वे अ्रंगरेज्ञी पढकर एक प्रकार के नशे में श्रा गये। सभी देशी चीजे ञ्न्हे 
च्छ श्रोर छोटी दीखने लगीं और पश्चिम की तुच्छातितुच्छ चत्तु भी उन्हें बहुत हो 
उच्च श्ौर पविन्न जेंचने छगी | पर इस वात का श्रेय श्रंगरेज्ञो को प्रवद्य है कि उन्होने 
स्क्त के प्राचीन ग्रन्थों को स्वयं पढ़ना श्रारम्भ किया श्रौर बहुतेरों का तो इसी 
कार उद्धार किया | यदि वह ऐसा न करते तो चह लुप्त हो गये होते। जब उन्होंने 
गरतीय सभ्यता के महत्त्व को देखा और उसकी प्रशसा अपने ग्रन्थों में करनी 

रम्भ की तो हिन्दुस्तानियों की आँखें फिर खुलने लगीं कि शायद उनमें भी कुछ 
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प्रंगरेजी शिक्षा हारा ही सरकारी तथा श्रन्य नौकरियाँ सिल सकती है । राज॑- 
भाषा होने के कारण पंगरेक्नी को बडी सुविधा हूँ श्रौर भ्रंगरेजी साम्राज्य के ससारव्यापी 
होने के फारण उसकी भाषा भी सर्वव्यापी हो रही है । ऐसी ही श्रवस्था में कुछ 
विचारद्यील तथा देश-हितेषी सज्जनो क। यह विचार हुआ कि यदि हम भारतवर्ष को 
राजनीतिक बन्धनो से छुड़ाना चाहते है, तो उसके लिए यह भी परम आ्रावशयक है कि 
उसके मस्तिष्क को पराधीनता के बन्धन से मुक्त किया जाय। राष्ट्रीय शिक्षा के 
प्रथत्व इसी नवजाग्रत भाव के चिह्न श्रौर प्रमाण है । इसका उद्देश्य है भारतवासियों 
फो अपने देश और जाति का गौरव बताना भ्रीर उन्हे उस गौरव का योग्य श्रधिकारी 
श्रयवा उत्तराधिकारी बनाना। 

राष्ट्रीय शिक्षा के कई रूप हैं । यह समझना भूल है कि श्रसहयोग श्ान्दोलन 
के बाद से ही राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार हुआ € । श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल 
स्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली थी। वह संस्था इसलिए स्थापित की 
गई थी कि भारतवर्ष उन पुराने दृश्यों को जिन्हें श्राज से १,००० वर्ष से भ्रधिक पूर्व 
के हिन्दू भ्रपनी श्राँखों के चारो ओर देखा करते थे फिर देखें ।॥ जहाँ तक में समझता 
हैं उसका उद्देश्य प्राचीन रीति से ब्रह्मचर्याभ्रसम का पालन कराकर हमारे बच्चो फो 
तेजस्वी, बुद्धिमान, चरिन्नशील और विद्वान बनाना था। उसमें कदाचित राजनीतिक भाव 
न हो, पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि उस गुरुऊुल में शिक्षण-विधि से 
बच्चे सरकारी दिक्षा से बचे रहते है श्लौर इसका प्रभाव उनके दिल श्रौर दिमाग पर 
पडे बिना नहीं रह सकता | इसी प्रकार सनातनधर्मियों के ब्रह्मचर्याश्रम भी इसी उद्देश्य 
से खोले गये थे। सारांश यह हूँ कि प्रचलित शिक्षा-प्रणाली से उनके धर्म पर श्राघात 
पहुँच रहा है तो उन्होने उसे सुरक्षित श्रोर संरक्षित रखने के विचार से भ्रपनी रीति 
फी शिक्षा देने का विचार किया है । 

जब वंगाल-बविच्छेद के फारण एक अ्रदुभुत जाग्रति हो गई और वहां के 
निवासियों को इस चात की प्रतीति हो गई कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए मानसिक 
” स्वतन्त्रता श्रावह्यक है तो उन्होंने यह भी निश्चय किया कि सानसिक स्वतन्त्रता के 
लिए राष्ट्रीय शिक्षा श्रत्यावव्यक है । इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा की नोंव पड़ी । 
पीसती ऐलनी बेसेन्ट भी इस विपय में बहुत दिनो से विचार कर रही हे श्रौर कितने 
ही ऐसे विद्यालय खोल रही है जिनमें राप्ट्रीय नीति से शिक्षा दी जाती हैँ । श्रसह॒योग 
झान्दोलन के पहले जितने प्रयत्न हुए सभी कुछ-न-कुछ सफलता प्राप्त करते गये । 
बंगीय शिक्षा प्रयत्त का जन्म राजनीतिक आन्दोलन के कारण ही हुआ था, पर उसमें 
सभी विचारों के सज्जन, जो चाहे सरकारी व्विद्यालयों से सम्बन्ध रखते थे था नहीं, 
सम्मिलित थे | स्वगंवासी सर.गुरूदास बनर्जी, सर रास बिहारी घोष.झौर सर तारक्‌- 
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नाथ पालित उसके मुख्य सदस्य-अधिष्ठाताओ में से थे । उनके साथ-साथ श्री श्ररविन्द 
घोष महाशय जी उस कार्य को श्रपना ही समभते थे। इसी प्रकार श्रीमती देसेन्द के 
विद्यालयों में भी सरफारी श्र ग्रैर-सरकारी सभी लोगो की पूरी सहानुभूति झौर 
सहायता थी। 

जब से श्रसहयोग आन्दोलन श्रारस्भ हुआ तब से राष्ट्रीय शिक्षा फो एक नया 
जीवन मिल गया। अ्रसहयोग ने हमारे दृष्टिकोण को ही बदल दिया ॥ इस श्रान्दोलन 
का रूप ध्वंसकारी है श्रोर विधायक ध्वंसकारी रूप में यह सरकारी स्कूलो को खाली 
कराकर उनका नाश करना चाहता है, पर अपने विधायक रूप में यह हमारे नवयुवको 
के हृदय में देश्प्रेम तथा त्याग फी ज्वाला भ्रज्ज्वलित करना चाहता हूँ। प्रारम्भ में 
इसका ध्वंसकारी रूप श्रधिक देखने में श्राता था। श्राज यह अपने सच्चे स्वरूप फो 
दिखलाने की चेष्टा कर रहा है । जब इस भाव और श्रादर्श से भरे हुए विद्यार्थी तंयार 
होकर देश्-सेवा फा ब्रत घारण करके निकलेंगे श्रौर श्रपने जीवन भ्रौर त्याग से 
झनुकरणीय काम करने लगेंगे तो देश की हालत बहुत-कुछ बदल जायगी | 

श्राइचयय की वात है कि इस वर्ष महाविद्यालय में छात्रो की सत्या बढती ही 
जा रही है श्रौर गत वर्ष समस्त विद्यालयों में जितने छात्र थे, इस वर्ष एक ही वर्ग 
में उतने हे ।॥ ऐसा विश्वास होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व श्रोर विलक्षणता फो 
जानकर, श्रोर यह समककर कि इस शिक्षा का फल नौफरी नहीं है, जो छात्र प्रा रहे 
हैं वह किसी उच्च श्रादर्श को लेकर ही श्रग्रसर हो रहे है । यह हमारे प्रान्त के लिए 
सौभाग्य शोर गौरव फी बात है | राजनीतिक विचारो में विभिन्‍नता हो सकती है भ्रौर 
है भी । पर सच्चे त्याग पर सभी मुग्ध हो जाते हे श्रौर नरम दल हो श्रथवा गरम दल 
हो, स्वराज्यवादी हो श्रथवा फोई श्रपरिवर्तनवादी हो, सभी चाहते है कि देश में ऐसे 
सज्चे सेवक तैयार हो जो देश-सेवा के म्नती होकर त्याग फो ही शझ्पने जीवन फा 
उद्देश्य समभते रहें । इन राष्ट्रीय विद्यालयों श्रौर इस राष्ट्रीय शिक्षा फा मुर्य श्रादर्श 
यही हैं। 

राष्ट्रीय शिक्षा में पठन-पाठन की रीति श्लौर है तया शैली भी निराली है। 
छातन्न भ्रौर बहुतेरे शिक्षक एक साथ रहते हे श्रौर एक दूसरे के सुख-दु सर में शरीक होते 
हैं। शिक्षकों का सहवास-जनित प्रभाव छात्रो के हृदय पर पड़ता हूँ श्रौर शिक्षक नी 
ऐसे हो है जिन्होंने विद्योपा्जंन के साथ-साथ देश-सेवा श्रौर उसके लिए त्याग का धत 
लिया है । हमारी नीति हुँ कि हम भ्पने बच्चो फो भारतीय रखें, न क्वि उन्हें विदेशी 
बना देवें। इसलिए हमारी उच्चकोटि की शिक्षा भी मातृभाषा हारा ही दी जातो 
हैं। जब में पटना यूनिवर्सिटी की सिनेट फा सदस्य था प्लोर हिन्दी को थिक्षा फा 
भाध्यम बनाने का प्रस्ताव उपस्यित किया गया था, तो मि० फाकेस ने मुझ से पूछा था 
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कि यदि श्रापको अ्रघिकार दे दिया जाय, तो क्या श्राप इस प्रस्ताव फो फारये में परिणात 
फर सकते हे । मेने उत्तर दिया था कि मेरे दिल में कुछ भी शक नहीं है, मे फल ही 
उसके अनुसार काम फरने लगूंगा । यह अस्ताव शझ्राज से चार साल पहले स्वीकृत हुा 
था और फिर सुना है कि वह इस कारण से हटा दिया गया है कि वह व्यावहारिक 
रूप से कास में नहीं लाया जा सकता हुँ । राष्ट्रीय विद्यालय इसी दलील का मुंहतोड़ 
उत्तर देने के लिए चेष्टा कर रहा है । वह प्रस्ताव केवल मेट्रिक्युलेशन के लिए ही हिन्दी 
को माध्यम बनाना चाहता है । महाविद्यालय में उच्च शिक्षा भो हिन्दी द्वारा ही दी 
जा रही है। हम समभते है कि केवल माध्यम बदल देने से ही जितना समय विदेशी 
भाषा द्वारा विक्षा प्राप्त करने में लगता हैं, वह चहुत्त घटाया जा सकता हूँ । प्रभी 
पुस्तको की भी कमी है, शिक्षक भी पूरे उपयुक्त नहीं मिलते, पर इन अड़चनों के 
रहते हुए भी हम शआ्राद्म फरते हैं कि कुछ दिनो में ही इसका सन्तोषजनक फल देखने 
में आयेगा ॥ 

दूसरी बात यह हुँ कि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक के ज्ञान के प्रतिरिकत 
कुछ कारवारी शिल्प भी सिखलाने की चेष्ठा करते हैं। यद्यपि शिल्प-विभाग का 
द्रव्याभाव के कारण श्रभी तक उतना सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है जितना होना चाहिए, 
तथापि हमारे छात्र कुछ-न-कुछ ऐसी विद्या भी सीखते हे जिससे वह अपने जीवन फा 
निर्वाह कर सकेंगे और उन्हे दूसरो की नौकरी का मुंह न देखना पड़ेगा । 
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इस महाविद्यालय का इस प्रान्त में श्रपनां एक विशेष महत्त्व हैं श्लोर इसका 
इतिहास नारी-जाग्रति तथा उन्नति का इतिहास हैं । इसकी स्थापता उच्च श्रादक्षों 
को लेकर एवं नारी-जाग्रति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर 
श्राज से बहुत साल पहले एक सच्चे समाज-छुघारक के द्वारा की गई थी जिनके दिल 
में मुख्यत: नारी-जाति के प्रति विशेष गौरव श्रौर महान्‌ श्रादर था। श्राप सबको 
सालूम ही होगा कि हमारे देश सें दो प्रकार की शिक्षा-सस्थाएँ विद्यमान हु--एक तो 
वह जो भ्रगरेज़ी शासकों के द्वारा श्रपने उहेश्यो की पुत्ति के लिए स्थापित की गई थां 
झौर दूसरी वह जो स्वतन्त्र रूप से राष्ट्रप्रेमियो के हारा राष्ट्रीय भावनाश्रो से झोत- 
प्रोत होकर श्रपने देश की सस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीचित एव पुनर्स्यापित फरने 
के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं । 

श्रापके कधो पर जीवन का भहत्त्वपुर्ण उत्तरदायित्व हैँ श्नौर मुक्के पूरा भरोसा 
है कि श्राप श्रपनी शिक्षा और अनुभव के वल और शाघार पर उसे योग्यतापूर्वक 
सेंभाल सकने में सफल हो सकेंगी। श्रव तक झापका विद्यार्थी-जीवन रहा, भ्रव भ्रागे 
झापका व्यावहारिक और क्रियात्मक जीवन रहेगा श्र श्रापको श्रपने जीवन के कार्थ- 
क्षेत्र में अनेक समस्याश्रो का सामना करते हुए श्रामें बढना है। मुझे शभ्राज्षा है फि 
ध्ापने यहाँ जो शिक्षा-दीक्षा प्रहणा की उससे श्राप शवित श्रोर स्फूर्ति ग्रहण कर, 
स्वतन्त्र देश को दायित्वपुर्ण नागरिकाश्रो की तरह उसे निवाह सकेगी । यह सथ प्रापके 
लिए तब संभव होगा जब आप यह श्रच्छी तरह समभ लेंगी कि श्रापको श्रपने जीवन 
में क्या-क्या करना है. ? 

प्राचीन काल सें हमारे देश में स्त्रियों का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा व उत्कृष्ट स्थान 
रहा है। प्रतदीन भारत की स्त्रियों ने बड़ी निपुराता तथा चतुरता के साथ वृद्धि भ्रोर 
त्याग के बल पर गृह एवं श्रवेकानेक सामाजिक कार्यों में भाग लिया भ्रौर वे समाज के 
सर्वांगीण विकास में सहायक रहीं | कहने की श्रावश्यकता नहीं कि वे गरित-शास्त्र, 
मीति-आास्त्र, धर्मे-शास्त्र, श्र्थ-द्ास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, गाहस्थ्य-दास्त्र श्रादि सभी विषयों 
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में पारंगत थीं। सीता, सावित्री, गार्गी, लोलावती श्रादि स्त्री-रत्नों के नाम लेते हुए 
श्राज भी हमारा मस्तक गये से ऊँचा उठता हैं। हमारे यहां की स्त्री-जाति का चरिघ्र 
प्राचीन काल से उन्नत था और उसकी परम्परा उज्ज्दल थी | उनके चरित्र श्राज भी 
नारी-जाति के सम्मुख ज्वलन्त उदाहरण के रूप में उपस्यित किये जा सकते है । 
मारी देवी है, धात्री है श्रीर उसमें वह सजनात्मक दवित है सिससे मानव-समाज फा 
निरन्तर विकास श्रौर कल्याण होता रहता हैं । वह अ्रपनी सृजनात्मक शक्ति से घर 
के श्रन्दर श्रोर वाहर काम करती हुई समाज की सर्वागीरा उन्नति में सहायक सिद्ध 
हो सकती है| इस तरह उसफ्तो जितनी महान्‌ शक्ति है उतना सहत्त्वपूर्ण उत्तर- 
दायित्व भी उसके कन्धों पर है। इन वातों को ध्यान में रखते हुए में लडकियों की 
दिक्षा को श्रधिक महत्त्व देता हुँ । हम चाहे भ्रपने सामने कितने ही महान्‌ व उच्च 
आद्शों को लेकर राज्य-व्यवस्था क्यो न स्थापित कर लें, हमारी श्राथिक एवं 
सामाजिक विचारधारा कितनी भी समान एवं उदार ययों न हो, जब तक हमारी 
श्रगली पीढी का दारीरिक एवं मानसिक सोष्ठव व गठन शिश्ु-जीवन में ही--वाल्य- 
काल सें ही--ठीक नहीं वनता तव तक हम अपने देश में चिरस्थायी घुख श्रौर शान्ति 
स्थापित करने में सफल नहीं हो सकते । इसलिए मेरा यह रुपाल हूँ कि दफुत्तर या 
फारखाने में काम करने की श्रपेक्षा कहों भ्रधिक महत्त्वपुर्ण कार्य स्न्रियो का घर में 
हो सकता है जिसे वह सुचाद रूए से चला सकती है । इसका यह भ्रर्य कदापि नहीं हैँ 
कि उन्हे कप-मण्डूक बनाया जध्य या उन्हें घर की चहारदिवारियो में फंद करके रखा 
जाय ३ चह अपने गाहुस्थ्य-्जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन के श्रनेक कार्यों में 
भाग ले सकती है श्रोर उन्हे सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती हे श्रौर यह उन्हे करना 
भी चाहिए | इसके लिए वह स्वतन्त्र श्रोर समान हकदार हे। साथ ही इस स्वतन्त्रता 
और स्वच्छन्दता का श्रर्थ यही है कि वह श्रपना विकास करतो हुई सानव-समाज की 
सर्वांगीरा उन्नति में अ्रपनी प्रत्पेक गक्ति का उत्तमोत्तम उपयोग करें जिससे समस्त 
भानव-जाति का कल्यास हो और इसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है । 

भारतीय स्त्री-जाति की प्राचीन गौरव-गारेसा एवं उच्च परम्परात्रों को ध्याव 
में रखकर न केवल ऋ्ाज की नारी को शिक्षित होना है, चल्कि शिक्षा संसाप्त करने के 
पदचात्‌ पुरुषों के साथ सहगासिती बनकर अपने श्रापक्रों सब दिज्ञाओं में श्रागे बढ़ाना 
है) स्वतन्वता-प्राप्ति के वाद श्रव राष्ट्र के नव-निर्माणण के कार्य में उसे भी उचित 
रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा- 
पद्धति की कमियो एवं दोषों को दूर कर उसको अपने श्रनुकूल एवं उपयोगी बनालें। 
इस सम्बन्ध में भी परस्पर विरोधी विचारधाराएँ देह में प्रचलित हे। श्राधुनिक 
सुधारवादियो या अपने को प्रगतिशोल कहने वालो की यह घारणा हैं कि बालक- 
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वालिकाओो को एक साथ दिक्षा दो जाय और दोनो की शिक्षा-प्रशाली एक-मी हो। 
उनका यह भी झ़याल है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा-पद्धति में ही बल्कि झौर 
क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर हक श्र श्रधिकार मिलने चाहिएँ। उन्हें सम्पूर्ण 
सामाजिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए, समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारो में समान 
हूप से भाग लेना चाहिए और इन सबके अनुकूल ही शिक्षा-प्रणाली की रचना होनी 
चाहिए । दूसरी श्रोर कट्टरपथियो के विचार इनके विपरीत हे । इस तरह स्त्री-शिक्षा 
और श्रन्य बातो के सम्बन्ध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचार- 
घाराएँ प्रचलित है । इन दोनो में से कौनसी विचारधारा उपयुक्त हो सकती हैं श्लौर 
किस के द्वारा हमारी सस्क्ृति एवं सभ्यता फल-फूल सकती है, इस पर ध्यान देना 
श्रावश्यरू है । जहाँ तक सेरा श्रपना उ्याल है मे समझता हूँ कवि हमारे लिए इन दोनो 
के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा | 

चर्तमान शिक्षा-पद्धति के श्रादर्श एवं उद्देश्यों में जो कमियाँ या दोष पाये जाते 
है उनके श्रलावा वह बहुत खर्चौली भी साबित हो रही है । प्रतिबर्य हम श्रपने शिक्षा- 
लयी के द्वारा हजारो विद्यार्थियों को तैयार करते है जिनमें से बहुतो के लिए नौकरियां 
न मिलने पर जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो जाता हैँ। इस तरह हम श्रपने 
शिक्षालयो के द्वारा जहाँ काफो संख्या में बेकार व्यक्तियों फो तेयार होते देखते हें 
वहाँ फंशनपरस्तो को भी तैयार होते देखते हे । हमारे साधारण गृहस्थ-घरो के लडके- 
लड़कियाँ जब प्रारम्भ में श्राधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हे तो वहाँ की फेशन- 
परस्ती का शिकार वह भी घीरे-धीरे हो जाती है भ्रौर सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य साड़ियाँ 
एवं तरह-तरह की साज-श्युगार की वस्तुश्ले की नकल करने लगती हें। इससे वे प्पने साँ- 
बाप या पश्रभिसावको को पर्याप्त सान्ना में पेसा खर्च कराने की नौबत या परेशानी में 
डाल देती है । इतनी खर्चीलो शिक्षा प्राप्त कर जब वह स्कूल या कालेज छोड़कर जाती 
है, तो उनको जीवन के भारस्वरूप होने का भय रहता है, क्योकि जीवन के कार्यक्षेत्र 
में बह खर्चीली शिक्षा-पद्धति श्रामदनी के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती॥ चह 
नौकरी की उम्सीद भी पुरी नहीं कर सकतीं श्रौर यह शिक्षा प्रन्त में उनके लिए 
निकस्सी सालूस पडनी है | इसलिए हमें सचेत होकर यह सोचना है कि क्‍या वर्तमान 
श्िक्षा-पद्धति ही हमारे लिए उपयुक्त हैँ या इसमें कुछ सुधार की श्रावश्यकत्ता हूँ । हम 
केवल लकीर के फकीर बने रहे, यह हमारी वृद्धिमत्ता नहों कही जा सकती | 

श्रव हमारे सामने यह प्रइव उठता हूँ कि हम शिक्षा-प्रशाली में श्रोर तदनुत्तार 
पाठ्यक्रम में कौन कौनसे परिवर्तन या सशोधन करें जिनके द्वारा लडके-लड्क्ियाँ 
शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन के कार्यक्षेत्र में सस्ल और स्वादलम्बी बन से जिससे 
उनको नौकरी फो तलाझ्न में इधर-उधर भटकना न पडे या दूसरों पर निर्भर न रहना 
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पड़े । इस सम्बन्ध में हमारी दृष्टि सहज ही उस शिक्षा को श्रोर जाती है जिसके द्वारा 
विद्यार्थी केवल शिक्षित ही नहीं होता है बल्कि शिक्षा समाप्त करने पर स्वावलम्बी 
चनकर कुछ कमाने का रास्ता भी निकाल सकता है । शिक्षा के साथ-साथ यवि परिश्रम 
व उसके महत्त्व श्रोर उपयोगिता की भी जानकारी फराई जाय, तो चह शिक्षा 
लाभदायी सिद्ध हो सकती है । इसी नयो पद्धति को महात्मा गान्धी जी ने नयी तालोम 
का नाम दिया था। इसके श्रनुसार किसी क्रियात्मक या रचनात्मक काम के द्वारा ही 
ज्ञान की वृद्धि भ्रौर शरोर, मस्तिष्क तथा चरित्र तीनो की उन्‍नति कफरायो जा सकती 
है । हमारी शिक्षा-सस्थाएँ इस ओर ध्यान देकर स्वावलवन की मानसिक प्रवृत्ति का 
वातावरण दिक्षालयो में पंदा कर सकती हे । इस तरह जहां बेकारी की समस्या का 
थोडा-बहुत हल हो जाता है, वहाँ हम श्रपने वच्चो की उन शक्तियों को भी जाग्रत फर 
देते हैं जो भ्रन्ततः मनुष्य की तरक्की की एकमात्र साधन हू । 

स्‍त्री का कार्यकुद्ाल होना श्रत्यन्त श्रावत्रयक है । गहुंस्थ्य-जीवन के निर्वहण सें 
उसका पुरुष के साथ पूरा-पुरा सहयोग होना चाहिए । स्त्रियों को घर चलाने श्रादि के 
काम सें कुशल होना चाहिए श्रौर छोटे-छोटे काम-क्ाज करने में भी सकोच नहीं करना 
चाहिए। पढ़-लिखकर सुशिक्षित होने के बाद घर-गृहस्थी के कार्यो से दूर भागना या 
मुंह मोड़ना स्त्रियों के लिए श्रेपस्कर नहीं हो सकता। स्त्रियों के कार्यक्ुशल एवं स्वाव- 
लम्बी बनने में ही उनकी गौरव-प्रतिष्ठा श्रोर उनकी मान-म्यांदा है। कुछ लोग 
स्वावलम्बी बनने का श्रर्थ बहुत संकुचित कर देते है श्रौर मानने लगते हे कि शिक्षा 
द्वारा स्त्रियों को नौकरियों के योग्य बना देना उनको स्वावलम्बी बना देना है । स्वाव- 
लम्बी होने का यथार्थ रूप तो यह हैँ कि स्वावलम्दो स्त्री या पुरुष को दूसरे पर निर्भर 
फरने की कम-से-कम जुरूरत पड़े | क्या घर का सारा काम-काज सेंभाल लेना इसका 
एक लक्षण नहीं हूँ ? क्या श्रपनें बच्चे के पालन-पोषरश यहाँ तक कि दूध के लिए भी 
धाय पर निर्भर रहना परावलस्वन फी पराकाष्ठा नहीं है ? इसलिए सच्चा स्वावलम्बन 
वही है जिसमें वह दूसरों पर--चाहे चह सालकिनी बनकर, नौकर शअ्रयवा नौकरानी 
बनकर चाहे वह कितना ही उच्च पद क्यो न हो, मालिक पर निर्भर न हो- श्रथवा 
उसे कस-से-कम निर्भर रहना पड़े । 

प्रकृति और ईइवर ने सानव-जाति को कायम रखने का भार स्त्रियों पर रखा है 
झौर मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं स्त्रियां ही कर सकती हे ॥ इस गौरवपुरां शौर विशिष्ट 
दायित्व फो स्त्रियों और समाज को समक्त लेना चाहिए भ्रौर चाहे जो भी शिक्षा-पद्धति 
हो उसमें इसको गरिसा या श्रनिवायंता को ध्यान में रखना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है 
कि सन्नी शोर पुरुष दोनों सभी काम करें । प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था नहीं की । इसलिए 
उन्हें प्रपने सबसे बड़े उत्तरदायित्व मानवसान्न के सृजन को सबसे पहले सेभालना 
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चाहिए। वह सृजन का काम संतानोत्पत्ति के साथ समाप्त नहीं होता । वह तो जब 
तक स्त्री जीती-जागती रहती है, मनुष्य की उन्नत बनाने में चलता ही रहता है । इस 
महत्त्वपुर्ण उत्तरदायित्व का पालच करने के लिए विद्यालयों में लड़कियों को सुशिक्षित 
होकर अपने देश के सर्वागीण विकास में उचित रीति से सहायक सिद्ध होना होगा । 

यह महाविद्यालय इसी कर्तव्य-साधना, चारी-जाति की जाग्रति और सुधार के 
लिए तथा सामाजिक जीवन में सच्ची उन्नति एवं मानव-कल्याण के लिए भपता योग 
देने में सलसस्‍त हैं । श्राप मानव-संस्कृति के विकास तथा नारी के उसमें उपयुक्त स्थान 
को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्रियात्मक कार्यक्रम बनाये रखें जिससे सत्य, अरहिता तथा 
शास्तिपुर्ण ढंग से भारतीय जन-जीवन को परिष्कुत द परिसाजित करने में आपका यह 
महाविद्यालय स्नेह शर सहयोग का श्रानन्‍्द-मन्दिर समझता जाय । 


डे 
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किसी भी देश फा श्राधा जन समूह यदि पीछे पड़ जाय, तो वह देश उन्‍नति-पथ 
पर अग्नसर नहों हो सकता । हमारे शास्त्रो में स्त्री को भ्रर्दांगिनी फहते है श्लोर श्रंगरेजी 
में उसे (880067 ॥७7 7) श्रर्यात्‌ु अद्भ का बेहतर शआ्राधा कहते ६॥ सच है यदि 
सनुष्य के किसी छोटे श्रद्ध में भी लकवा मार जाय तो वह बहुत अंशों में वेकार हो 
जाता है, पर जिसका श्राघा श्रद्ध सारा-फा-सारा लकदे का शिकार वन जाय तो 
वह बिलकुल ही बेकार हो जाता हैं। इसलिए यदि देश के हितचिन्तको का ध्यान 
स्त्रियो फी शिक्षा की भोर गया, तो यह कोई श्राइचर्य की वात नहीं है,---विशेषकर इस 
युग में जब चारो शोर देद् में स्वतन्त्रता को श्रावाज्ञ उठ रही है श्रौर जो दे है, उनको 
उठाने की; जो दलित है उनके उद्धार की; जो पीड़ित हे उनकी सुभ्रुपा की भ्रौर जो 
पीछे पड़े है उनको झगे बढ़ाने को चेप्टा में सभी कुछ-न-कुछ करने पर श्रामादा है । 
प्रयाग-निवासियों ने इस महिला विद्यापीठ की स्थापना फरके केवल प्रयाग श्रथवा युवत- 
प्रान्त का ही नहों, वरन्‌ उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से का उपकार किया है ॥ झापने 
बहुत बड़ा काम भ्पने हाथो में ले लिया है श्रौर मेरी यही प्रार्थना है कि उसके महत्त्व 
फो ध्यान में रखते हुए इस संस्था को श्रौर भी जितनी सहायता श्राप दे सकते है, देवें, 
जिसमें यह तीर्थराज के योग्य एक और भी तीर्थ-स्थान हो जाय ॥ 
मुझे यह सुनकर बडा सनन्‍्तोष हुआ कि श्रापके विद्यापीठ के प्रधान तथा 
उपप्रधान महाशय इस फिक्र में हे कि सभी राष्ट्रीय विद्यालयो का एक संघ क्लायम 
हो जाय । इसका कुछ प्रचार भी हुआ है। मे इस प्रयत्न को श्रच्छा समभता हूँ क्योंकि 
श्राज सारे देश में बहुतेरे राप्ट्रीय शिक्षालय विखरे पड़े हे श्रोर यदि उन सबको किसी 
एक सुन्र में बाँध दिया जाय तो उनकी शक्ति बढ़ जायगी श्लौर सदको एक-दूसरे से 
सहायता प्राप्त हो सकेगी | श्राप यदि इसमें सफल हुए तो यह बड़े महत्त्व और गोरव 
की चात होगी ३ 
बहनो ! आप में से जिनका सोभाग्य यहाँ शिक्षा भाप्त करने श्रथवा यहाँ की 
परीक्षा सें उत्तीर्ण होने का हुआ है, बड़ी भारी जवाबदेही लेकर ससार में प्रविष्ठ हो 
रही है श्रथवा जो पहले से ही संसार में प्रविष्ट है. उन पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी बये 


१ भाषण: प्रयाग गहिला विद्यापीठ का समावर्तत समारोह, सन्‌ १९३५। 
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तोर से झ्रा जाती है । श्राप जानती है कि हमारा स्त्री-तमाज न्रभी घहुत पयातों में 
पीछे पड़ा है। उसके लिए दोष उस सम्ताज फा नहीं है। उसफी जिम्मेदार पुरुषों पर 
है । पर दोष चाहे जिसका हो उस समाज को आगे बढ़ाना हम सब फा फास हैँ । 
शिक्षा पाकर स्त्री यह न समझ बेठे कि उसका काम समाप्त हुआ। सच पृछिये तो 
उसका सार्वजनिक काम तभी झ्रारम्भ होता है । 

भारतवर्ष में काम की कमी नहीं है । फम्ती हैं फ्ाम फरने वालो की। श्राप 
चाहे जिस शोर ध्यान देवें, चहाँ ही सेवा की ज्कूरत नज़र श्राती हैं। स्त्रियाँ केवल 
शोभा के लिए शभ्रयवा बिल्ास के लिए नहीं हे। उनका हृदय ईश्वर ने ही कोमल 
बनाया है । दया की वह प्रतिमा हे। साथ ही जहाँ झ्पने ऊपर कप्ट लेने की बात्त 
होती है वहाँ वह पत्थर श्रोर लोहे से भी अधिक सझ्त हैं। हमारे समाज में पुरानी 
राफति के अनुसार उनका स्थान वहुत ऊँचा है । यदि पुरुष घर के बाहर फा काम फरने 
झौर देखने-भालने के लिए था तो स्त्री घर की सालकिन थी झौर उतके धिना घर 
का फोई छोटा था बड़ा काम नहीं हो सकता था। स्त्री शौर पुरुष दोनो एक दूसरे 
के भ्रघ्रेपत को पुरा करने के लिए बनाये गये हे । जैसे सन्नी भर पुरुष के संयोग के 
बिना बच्चा नहीं हो सकता उसी प्रकार उनके एक दूसरे फी सहायता के बिना बच्चो 
का पालन-पोषण नहीं हो सकता | ईश्वर ने हो दोनो के शरीर की गठन-दाफ्ति और 
रूपरेखा श्रलग-अलग बना दिये हे। दोनो के हृदयो और मत्तिष्को में भी विभिन्‍न 
शक्तियाँ हे । इसलिए हम इस वात का पता लगा लेबें कि इनमें से किसके योग्य कौनसा 
फास है और उसके घुपुर्द बही काम करें। श्रकसर देखा जाता है कि स्त्री भी पुदप 
का काम कर सकती हैं | में समझता हूँ कि यह श्रपवाद हु। यदि स्त्रियों श्रीर पुरुषों 
सें कास का विभेद न सावकर सभी को योग्य समझकर सभी कामों में लगा दिया जाय 
तो बड़ी गड़बड़ी मच सकती है। स्त्री श्ौर पुरुष तो अलग हे । यदि सभी पुरुषों को 
उनकी योग्यता और शबित पर विचार किये विना सब कामो में लगा दिया जाय तो भी 
बड़ी गड़बड़ो सचेगी | समाज ने यदि स्त्रियों के लिए अभ्रलग जीवन-फ्रम निश्चिचत किया 
है तो उचित ही किया है। इससे यह नहीं समझता चाहिए कि स्त्रियो का स्थान छुछ 
कम श्रथवा छोटा समझकर ऐसा किया गया हैं। ऐला न किया जाय तो लाभ के 
बदले हानि होने की सम्भावना है। हाँ, दोनों फे बीच में ऊंच-नीच, बड़े-छोटे, 
फमज्ोर और जोरावर का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से हो उनकी 
व्यक्तिगत भर सामूहिक शक्तियों का पुरा विकास हो सकता है श्लौर उन विकसित 
धवितयों से हम पूरा लाभ उठा सकते है । 

जन-समाज फो जिन्दा रखने का भार नारी पर हैं। वही उत्तकी वृद्धि फरती 
है भौर वही उसे छिन्दा रख सकती हैँ । उसके भ्त्तीस कष्ट सहे बिना जन-तमाज की 


हट भारतीय शिक्षा 

संख्या में एक की भी वृद्धि नहों हो सकती ! शिक्षा का फल यह होना चाहिए कि 
हमारी भावी सन्‍्तान अधिक स्वस्थ, प्रधिक ज़हीन श्रौर श्रधिक पुष्ट हो । इसके लिए 
नारी को अ्रपनतर जीवन श्रधिक स्वस्थ, श्रधिक शुद्ध श्रीर श्रधिक संयमी बनाना होगा | 
सनन्‍्तान का पालन-पोषण भी उसका हो विशेष कतेव्य हे। उसके छारीर को पुष्ड भ्रोर 
स्वस्थ रखने का काम उसी का है। उसे भी वह संयम भ्रौर विद्या से ही कर सकती 
है। उसको जानना चाहिए कि किस भोजन से किस प्रकार सफाई रहती है और किस 
प्रकार के खेल से बच्चा पृष्ठ श्रौर स्वस्थ रह सकता है । उसके चाद जब वह कुछ बड़ा 
हो जाय तो बचपन से ही उसकी प्रथम शिक्षा का भी भार उस पर ही रहता है । 
माता प्रथम गुरु कहो गई है । जो सद्भाव श्र जो सद्दिचार दूध के साथ ही पिला 
दिये जाते है, वह्‌ कभी ढीले नहीं पड़ सकते | यही कारण हूँ कि संसार के जितने महान्‌ 
पुरुष होते श्राये है, उद पर उच्तकी माता की छाप बहुत श्रधिक पाई जाती हैँ । यह 
सब बातें पुरानो हे। सभो इन्हें जानते हु। इन बातों को दुहराने की ज़रूरत इस 
फारण से पड़ती है कि कहा-कहीं ऐसा देखने में श्राता हैं कि इस सर्वोच्च कर्तेव्य की 
शोर से नारी का ध्यान श्रन्यत्न श्रार्काषत्त हो जाता है। कुछ विचार-प्रवाह भी ऐसे 
चल पड़े है कि वरावरी के युग में इस अ्रत्यन्त पवित्र श्लौर महान्‌ कार्य पर इतना जोर 
नहीं दिया जाता जितना देता चाहिए। स्त्री को ऐसा श्राप हगिज्ञ न समझे कि वह हीन 
झथवा बलहीन हैँ | वही तो शक्ति हैं श्रोर चही वह काम फरती हैं जो पुरुष कर ही 
नहीं सफते ॥ संसार को क़ायम रखने का गौरव श्रौर ज़िम्मेदारी उत्ती को है | यह 
भ्ावश्यक है कवि वहु इस ज़िम्मेदारी फो समक्रकर अपने फो इसके योग्य बनाये ॥ इस 
योग्यता के (लए यह श्रावज्यक हैँ कि वह स्वये मन, वचन और कर्म सभी से शुद्ध रहे, 
संयम रखे ओर उत्तसे केवल पवित्र काम ले। यदि शरीर स्वस्थ न रहा तो स्वयं तो 
फष्ठ उठाना ही पड़ेगा साथ-साथ भावों सन्तान भी होन श्रोर कमजोर होगी। स्वस्थ 
होने के लिए भोजन पृष्ठकर होना चाहिए---चाहे चह स्वादिष्ट हो श्रथवा न हो ॥ हम 
अ्रफसर स्वाद को अधिक महत्त्व देकर स्वास्थ्य फो विगाड़ लेते है श्ौर झपने तथा 
समाज के साथ भारी अ्रन्याय करते है । इसलिए स्वाद पर अश्रधिक ध्यान न देकर 
भोजन के दूसरे गुणों की श्रोर ही ध्यान देवा चाहिए ॥ केवल भोजन पर ही स्वास्थ्य 
निर्भर नहीं है, शरीर को व्यायाम की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे समाज में फुछ ऐसा 
बुरा रिवाज चल पड़ा है कि किसी प्रकार के घन्वे में हम अ्रपमान समझते हे । यदि 
धन्धा श्रोर व्यायाम दोनो का सम्मिश्रण हो जाय तो इससे बढ़कर शारीरिक झौर 
श्राथिक उन्नति का दूसरा रास्ता नहीं हो सकता | इसलिए नारी को विचार फरके 
घरेलू धन्धों में से ऐसे विशेष काम खोज निकालने होंगे जो श्राथिक सहायता के साथ- 
साथ शरीर को भी पुष्ट बनाते हों । 


शिक्षिता नारी का दायित् ह्ष्धू 


स्‍त्री को यह भी जान लेना चाहिए कि भोजन और व्यायाम से हो पुरा स्वास्थ्य 
वह नहीं पा सकतो । शरीर पर सन का वहुत बडा अ्रधिकार होता है। शरीर जो कुछ 
करता है सन की प्रेरणा से ही करता है | इसलिए मन को स्वस्थ बनाना अत्यन्त झाव- 
इयक है | जब सुन्दर और पवित्र विचार वरावर सचरित होते रहेगे और किसी प्रकार की 
गन्दी नहीं श्राने पादेगी तसी सन और विचार वरावर छुद्ध और पवित्र रह सकँगे और 
तभी शरीर अक्रपविन्न कासो की धोर नहीं भुकेगा | इसको आप केवल पुस्तकों में लिखी 
अ्रथवा सभाओ्रो सें कहने योग्य ही सुन्दर बातो को लच्छोी न समक्त लीजिए। शाप इसे 
श्रक्षरश; सत्य समझ लें कि शरीर से जितने काम होते हे उन्तका उद्गम-स्थान मन और 
विचारशवित है भ्ौर वहाँ पर भ्रष्दता झा गईं तो वह बाहर निकले बिना नहीं रह सकती | 
चह किसी-न-किसी रूप में बाहर निकलेगी ही। इप्तीलिए ब्रह्मचर् पर और पतिक्नत-पमम 
पर इतना ज्ञोर दिया गया है। लोग श्रकसर कह बेठते हे कि पुरुषों का यह जुल्म हैं कि 
स्त्रियों के लिए इतने कडे तियम बनाये श्लौर अभ्रपने को स्वततन्त्र छोड दिया | मेरी समक्त 
में यह बात पहले तो गलत हैँ कि पुरुषों के लिए कडे नियम नहीं > | उनके लिए भो है । 
पर यदि समान भी लें कि नहीं है तो इसमें में समझता हूँ कि पुरुष श्रपती हीवता स्वीकार 
करता है व कि अपना बडप्पन घोषित करता हुँ। इन कड़े नियमों का श्रय्य ही यह 
है कि स्त्री की जिम्मेदारी बड़ी है--उसका काम भहान्‌ हूँ और शबक्षित बडी है। 
उनको संसार के लिए किसी प्रकार घटने थ देना ही उन नियमों का लक्ष्य हें । 
श्री रामचन्द्र से भी श्रधिक वलवती यदि सीता न होतीं श्रौर उनकी तपस्या श्लौर सयम 
यदि श्री रामचन्द्र से भी अधिक उत्क्ृप्ठ न होता तो रामचन्द्र से भी भ्रधिक बली पुत्र 
वह न जन सकतीं । रामचद्ध ने यदि जहाँ-तहाँ कुछ कमजोरी भी दिखाई तो श्री 
जानकी का चरित्र बिलकुल बेदास हैं। हमारी बहनें उसो सीता को झ्रादश्श समझकर 
झपने को हमेशा पुरुषो से अधिक बलवबती, श्रधिक चरित्रवान्‌ और ब्रधिक उपकारी 
बना सकतो है। पुराणों में ऐसी बहुत कथाएँ है जहाँ देवताओं पर गाढ़ विपत्तियाँ 
श्राई है और जब कभी वह अपनी रक्षा करने में श्रसमर्य पायें गये है. तब उनकी 
रक्षा देवियों ने ही की है। यदि उनकी शक्ति देवताओं से श्रधिक न होती तो वह ऐस! 
न कर पाती | इसका उदाहरण एक छोटे पंसाने पर हमने श्रपनों आँखों देस लिया 
है । जहाँ हमारे पैर उखड गये वहाँ श्रशिक्षित बलहीनच समझी जाने वाली पे में 
बन्द स्त्रियों ने ही काम सेभाला श्रौर देश की इज्जत बचा लो | में चाहता हूँ कि नारो 
ऐसा घिचार न करे कि उसे भी वही काम करने है जो पुरुष करते है । दोनों के लिए 
काम बडा हैं और अपने-अपने अलग-अलग कामों को ही दोनों पूरी पूदो के साथ 
अंज्ञाम दे सकते है । 

ससार की वृद्धि और रक्षा का काम उसके जिम्मे हैं। यदि वह सन्तान फी 
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इच्छा करे तो केवल इसलिए नहीं कि वह जब तक छोटी रहे, खेलने का काम दे 
श्रौर जब वह स्वयं बूढ़ी हो जाय तो उसकी सहारा बने । वल्कि नारी यह उच्च भावना 
श्रौर आदर्श सामने रखे कि उसकी सन्तान देश और मानव-मात्र की सच्ची श्रोौर उपकारी 
सेचक हो श्रौर श्रपत्री प्रतिभा और त्याग से श्रेघेरे में रोशनी श्रौर मुर्दनी में ज़िन्दगी 
को पैदा करने वाली हो । 

जहाँ चारो श्रोर स्वत्वों को धूम है वहाँ में नारी का ध्यान केवल कतंव्यो की 
और ही श्राकषित कर रहा हूँ । मेरी समझ्त सें यदि कर्तव्य-पालन किया जाय तो 
स्वत्व स्वसेव श्रा ही जाते ह। उनके लिए विद्येष प्रयत्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 
पुरुषो के हृदयो पर यदि नारी फा स्वत्व हो जाय तो इससे बढ़कर दूसरा स्वत्व और 
बया हो सकता हूँ ? हृदयो पर स्वत्व का श्रर्थ केवल वह लचड़ कमज़ोर भावुकता 
नहीं है जो प्रेम के नाम से प्रचलित हो जाती हैं। सच्चे स्वत्व श्रौर प्रभुत्व में भ्रन्तर 
नहीं है । में चाहता हैं कि नारी के त्याग, सच्चरित्रता, सदुभावना श्रौर उच्चादर्श का 
सच्चा प्रभुत्व पुरुषों पर हो जाय, चहु केवल दिखाऊ स्वत्वों के लालच में पड़कर उस 
प्रभुत्व को न भूल जाय जिसे ईदवर ने उसे दिया ।॥ 


2; 
गुरुकुल ओर राष्ट्रीय शिक्षा 


इस देश की प्राचीन शिक्षण-इैली अपने ढंग की निराली थी। श्राज की 
प्रचलित बौली से चह बहुत ही भिन्‍न थी | उसी शैली द्वारा शिक्षित पुरुषों श्रौर नारियो 
के रचित ग्रन्थ-रत्त श्राज भी सपार को चक्षित कर रहे है | हमारा सस्कृत-साहित्य 
अत्यन्त प्राचीन होने के भ्रतिरिकत अत्यन्त मघुर और प्रगाढ विद्वत्तापुर्ण भी है । चाहे 
जिस विषय को श्राप लेबें श्रौर ससार के किसी देश को भाषा के साहित्य से उसकी 
तुलना करें, भारत का सिर ऊँचा ही रहेगा। उस होलो को झ्राज हम भूल गये हे, पर 
उसके चिह्नों को देखकर श्राज भी गौरव श्रौर गर्व का श्रनुभव भारतवासियो फो होता 
है । उस दौली का भर्म वही है जो हमारी सभ्यता का मूल मंत्र हे। हम अपनी शिक्षा 
हारा ऐसे सनुष्य तैयार करना चाहते हे जो यमनियमादि को मानते श्रौर साधत्ते हुए 
सर्वभूतहित में रत रह सकें । संसार की प्रगति श्राज दूसरी ओर है। श्राज ससार फा 
श्र्थ यूरोप हो समभा जाता है श्लौर उसकी रीति-नीति, श्राचार-व्यवहार ससार फी 
सभ्यता के लिए कसौटी श्लरौर माप समभे जाते हें। यदि हमारी रीति में कुछ ऐसा 
पाया जाय जो उस कसोटी पर जाँचने के घाद खरा न निकले तो वह निकम्मा 
समझा जाता है। हम भारतीयो फी भनोवृत्ति श्रंगरेज्ञी शिक्षा के फलस्वरुप कुछ ऐसी 
हो गई है कि हम सब कुछ पश्चिमी रोशनी में ही देखना चाहते है । में यह नहीं फहता 
कि उस पर्चिमी सभ्यता में कुछ सार श्रयवा सत्य नहीं है पर में यह भी नहीं फद्दता 
कि जो कुछ है उसी में है ओर सारा जगत्‌ मिथ्या है। उस सभ्यता और परिपादी 
फी सनौंव प्रवृत्ति में है, हमारी निवृत्ति में है। हम यदि किसी विषय में विशेष प्रदृत्ति 
भी रखते हे तो वह निवृत्ति के भाव से ही, हम कर्म भी करते है तो उसी भाव से । 
श्रीमद्भगवदु्‌गीता में इसी भाव फी पुष्टि फी गई है यथा" * '*** 
कर्मण्यकमय पर्येदकर्मरिे! च कर्म ये । 
स बुद्धिमान्‌ भनुष्येपु स युक्त कृत्स्नकर्मेकृत्‌ ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भा. कामसकल्पव्जिता । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहूः पण्डित बुधा.॥ 
त्यवत्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तोी निराशय-। 
करमेंण्यमिप्रवृत्तोषपि नैव किब्चित्‌ करोति स. ॥ 


१. भाषण : गुरुतुल विश्वविद्यालय, कागड़ी का समायतेन समारोह, सन्‌ १६२८। 
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निराशीयंतचित्तात्मा त्यवतसबंपरिग्रह, । 
शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्विपम्‌ ॥ 
यदुच्छालाभसन्तुष्ठो. इन्द्रातीतोी विमत्सर | 
सम सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निवध्यते ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता ४, १८-२२ 
पण्डित या बुद्धिमान वही हैं जिसके सपुर्ण कार्य कामना श्रौर सकलप से रहित 
हैं; जिसका घ्में कामनालिप्त नहीं है और जिसने ज्ञानरप अगिन द्वारा श्रपने कर्मों को 
फामना और संकल्परहित बना डाला है ॥ भोगो की सामग्री का त्याग करना भौर 
प्रन्तःकरण पर विजय प्राप्त करके धर्मक्षेत्र में श्रमसर होना ही श्रेष्ठ हैं। हन्दों से छूट- 
कर श्रपने श्राप जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्द रहना और सिद्धि के बन्धन से दूर 
रहते हुए हर प्रवस्था और हर काल में समबुद्धि बनाये रखना ही हमारे लिए 
श्राददों हैं । 
इसके ठीक विपरीत पाइचात्य श्र्थशास्त्र का पहुला नियम यह है कि मनुष्यमात्र 
फी सभ्यता की साप उसकी अ्धिकाधिक बढती हुई प्रचृत्ति ही हैं । उसी नियम का यह 
फल होता है कि जैसे-जैसे मनुष्य सभ्य होता है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और उन 
जरूरतों को पुरा करने के लिए उसे प्रयत्नवान्‌ होना पड़ता हैं। इस प्रयत्न में उसे इसी 
प्रकार दूसरे प्रयत्नवान्‌ सनुष्यो का मुकाबला करना पड़ता है श्रौर जब दोनो अपना 
श्राकांक्षा पूरी करने पर तुले रहते है तो आ्ञापस की मुठभेड़ होती है । इस प्रयत्न में यूरोप 
श्राज़ अपनी सारी दाक्ति--बल, वृद्धि, विद्या श्र धन--फो लगा रहा है और इसका 
नतीजा यही है कि वहाँ की वैज्ञानिक उन्‍्तति को देखकर हम श्रचम्मे में श्रा जाते है । 
पर हम यह भूल जाते है कि इस चैज्ञानिक्त उन्नति के कारण श्राज संसार में कितना ही 
श्रनिष्ट भी हो रहा है । हम यह नहीं कहते कि इससे कुछ भी लाभ नही है ॥ पर इष्ड 
कौर भ्रनिष्ठ दोनो को जब त्तराजू के पलड़े पर तौला जाय तो फदाचित्‌ श्रनिष्ट का 
ही पलड़ा नीचे रहेगा । आराज हम यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हे कि विज्ञान हारा 
मनुष्य के दुःख दूर करने के बहुत से उपाय श्रौर साधन निकले है । यदि सच्चे ज्ञान 
से काम लेकर इस विज्ञान को संसार के हित के ही काम में लगाया जाता तो वास्तव 
में संसार के लिए एक श्रत्यन्त शुभ काम होता । पर निवृत्ति और त्याग का श्राद्श 
सामने न रहने के कारण यह सारी झक्ति एक घातक प्रतिद्वन्द्रिता में लगाई जा रही 
है । हम ज्ञान-विज्ञान के विरोधी नहों हे श्रौर न इसके ही विरोधी है कि ऐतिहासिक 
उन्नति श्रौर सुख की चेष्टा की जाय | पर हमारे सद्ग्रन्यो के जो झ्रादर्श है उनको हम 
बचा रखना चाहते हे। यूरोपीय विचारशील पुरुष भी श्राज पश्चिमी घुड़दौड़ को 
कुछ भ्रसन्‍्तोष और सन्देह की दृष्टि से देखने लगे हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि 
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उनमें त्याग, सत्य, श्रद्धा श्लौर निष्ठा नहीं है। यह सब अपने स्थान पर चर्तमान हे श्रौर 
यदि यह भी कहे कि सात्रा में वे भारतवर्ष से श्रधिक वर्तमान है तो यह भी श्रत्युक्ित 
नहीं होगी । यह भी नहीं कहा जा सकता कि खुष्दीय धर्म में प्रवृत्ति का हीं उपदेश है 
क्योकि हजरत ईसर ने भी निवृत्ति का उपदेश सर्वेमान्य बतलाया है| 
पर आज यूरोपीय लोग उस उपदेश से उत्तती हो दूर हे जितना हम अ्रपने 
श्रादर्शों से गिर गये हे । भारतवर्ष के सामने श्रौर संसार के सामने सबसे बड़े महत्त्व 
का यही प्रदन उपस्थित है कि इस युग की वैज्ञानिक उन्‍्तति और प्राचीन निदृत्ति का 
प्म्न्वय किस प्रकार किया जाय । हम दीन-हीन भारतीयों के लिए श्राज इस तरह की 
बातें मुंह से निकालना भी घुष्टता है । जो स्वय निसहाय होकर अज्ञान, स्वार्थपरता 
झौर पराघीनता के गढ़ें में गिरा हआ है, उत्ते दूसरो की स्थिति पर विचारने का क्या 
श्रांघकार है ? तथापि श्रपने श्रत्तीत शौर भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्रपना दरों 
निश्चित करने में इस पर विचार करना हों पडता हैं | श्राज की आवहंवा और संसार 
की प्रगति देखकर हमें यह निश्चय करना है कि हमारे लिए इस प्रवाह में पडना कहाँ 
तक हितकर है ? 
चर्तमान स्थिति के प्रति श्रसन्‍्तोष के रूप में ही गुरुकुल जैसी राष्ट्रीय सस्याप्रो 
का जन्म हुआ है । श्रतएव इस श्रसन्तोष को या यों कहिये कि इसके विधायक कारणों 
को दूर करता ही इनका प्रधान उद्देदय हो सकता हैं । जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है 
श्रसन्‍्तोष के वो कारस कहे जा सकते है, एक तो यह कि वर्तमान युग की सारी शिक्षा- 
दीक्षा य्रोपीय साँचे में ढली हुई हैं । वह भारतवर्ष के श्रस्थिमज्ञागत भ्रादर्षों के, उसके 
न्त.फरश के, उसकी श्लात्मा के सर्दथा विपरीत है। यह हम पहले ही दिसला चुके है ॥ 
दूसरा एक कारण यह सी है क्वि वर्तमान प्र चलित भख्ाली हमारे बाह्य जीवन के, 
हमारी परिस्थितियों के और हमारी शुद्ध सांसारिक झावह्यक्रताशर के भी स्वेधा प्रतिकूल 
है । इन द्विविघ दोषों की दूर करते हुए भारतवर्ष के योग्य उसकी भीतरी श्रात्मा श्रौर 
बाहरी परिस्थिति के अनुकूल शिक्षए-ौली का यदि ये विद्यालय पुतनिर्माए कर सकें 
हभी इनका भ्रस्तित्व न्‍्थायोचित शोर लाभदायक समझा जर सकता है| ऐसो शिक्षरा- 
हैली के लिए यह झावश्यक्त नहीं हैँ कि झ्ाज के सभी ज्ञान-विज्ञान का वर्जन, उसका 
तिरस्कार या उसका चहिप्कार किया जाय | नहीं, यह तो कमी जायज नहीं समन्ता जा 
सकता और ने इस बहिष्कार या इसके अनुकूल मनोवृत्ति से भ्राज फे ज़माने में रहने 
बाले किसी को काम ही पहुँच सकता हैं। ज्ञान-दिज्ञान का वर्जन नहीं होना चाहिए, 
बयोकि शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उनन्‍मति के लिए वे नी श्रावश्यक्त है। उनका 
भी प्रभाव हमारे चरित्र पर, हमारे सनोनावों पर पढता है। वर्जन करना हूँ तो उस 
चेप्टा का, उत्त मनोवृत्ति का जिसके कारण लोकहित के असीम दारितेशारी साधन 
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श्रपने न्‍्याय्य वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट होकर भीषण, भ्रमानुषिक, पेशाचिफ रचनाश्रों सें 
हो प्रयुक्त होते है ॥ यदि दिनोदिन बढ़ता हुआ शआ्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान भौर तज्जात 
चर्ंमान सभ्यता के रेल, तार, हवाई जहाज, झग्निपोत श्रादि सारे उपकरण प्रारगीसान्र 
फा दु.खलाघव करने, उन्हे सुख-समृद्धि देने, उन्हे श्राराम पहुँचाने के ही कामों में व्यवहृत 
हो तो इससे भ्रच्छी बात क्‍या हो सकती है। हम चाहते हैं कि श्राधुनिक संसार की ये 
विचित्र व्ाकितियाँ उसके कल्याण में लगाई जायें, किसो एक श्रेंश वा जाति के ही 
कल्याण में नहीं वल्कि सारी मानव-जाति के कल्याण में लगाई जायें श्रीर मानव-जाति 
ही क्यो प्राणीमान्न के कल्याण में लगाई जायें | इस कारण हमारी श्रावद्यकता ज्ञान- 
विज्ञान का वर्जन नहीं, वल्कि उन्हे लोक-हितकर रखने श्रौर सदा लोक-हितकर रखनें 
योग्य सनोवृत्ति का अर्जन करने फी शोर हें। पर यह तद तक सम्भव नहीं जब तक 
हसारी भोग और घिलास की प्रवृत्ति उचित सीमा के अ्रन्दर वद्ध न की जाय, जब तक 
यस श्रौर नियम की कड़ी साधना से हम अ्रपनी इन्द्रियो को बद्य में न ला सके और 
जब त्तक त्याग और सेवा से हम श्रपनी श्रात्मा को पुष्ट न फरलें | हमारे गुरुफुलो त्तथा 
श्रन्य राष्ट्रीय विद्यालयो का यह उद्देश्य होना चाहिए फि श्रावत्रयक ज्ञान-विज्ञान की 
चर्चा श्रौर सम्प्रदान करते हुए भी वे हमें श्रात्मनिग्नह, त्याग तथा सेवा की दीक्षा दें । 
पर इतना ही यथथेष्ठ नहीं है । यद्यपि शिक्षा का प्रधान उद्देंह्य व्यक्ति का 
चरित्र-गठन, उसकी वैहिक-आझात्मिक शुद्धि, उसका मानसिक विकास है, पर इतने से ही 
उसका काम संसार में हीं चल सकता । मनुष्य तो श्रनेकांश में सामाजिक जीच है, चह 
संसार का एक श्रंग श्ौर वह भी छोटा-सा अंग है। वह श्रपने इर्दे-गिर्दे रहने वालो से 
झपने समाज और देदा के लोगों से किनारे रहकर उन्नति नहीं कर सकता ॥ यही नहीं 
बल्कि श्रपनी परिस्थिति के भला या बुरा होने पर, श्रपने समे-सम्बन्धी, श्रपने हितमिन्र, 
झपने ग्रामवाती, प्रान्तवासी या देशवासी के सुख-दुःख पर उसका भी श्रतेकांश में भला- 
बुरा, सुख-दुःख निर्भेर हे । इसलिए वह जो कुछ जानता है, जो कुछ सीखता है, जो कुछ 
उपाजेन करता हैं, जो कुछ भी शवित--झर्थिक, मानसिक या श्रात्मिक--उसके पास है, 
उस सबका उचित उपयोग यही हो सकता है कि वह उन्हें श्रन्य लोगो के हित में लगावे। इस 
कारखण भारत की कोई भी ऐसी संस्या राष्ट्रीय या भारतीय कहाने की हकदार नहीं हो 
सकती जो अपने विद्याथियो को भारतवर्ष फी वर्तंम्रान स्थिति का, उसके श्रभावों का, 
उसकी प्रावश्यकताश्ो का, बोध न करावे; जो भारतीयो फी हीनता का, उनकी दीनत। 
का, उनके कष्डों का, उनकी कठिनाइयो का, उनको दुःख-दरिद्रता का तथा उनके गुरा-दोष 
का अनुभव न करा सके; जो उन्हें उनके क्लेशो से मुक्त करने का, उनकी फ्मियों को 
पूरा करने का, उनकी दुर्बलता को दूर फरने का, उनमें दृढ़ता लाने का, उनमें उसंग- 
उत्साह भरने का, उनको बिखरी दावित का संचय करने का, सारांश उन्तमें तवजीवन- 
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संचार करने का भार्ग न बतावे और उस सा्ग पर संकल्प, साहस, अ्रब्यवलाय झौर 
एकाग्रता के साथ चलने की अभिरुचि और योग्यता न उत्पन्त करे। यदि प्राचीन 
आध्यात्मिकता और आधुनिक झान-विज्ञान का समन्वय हमारे विद्यालयों का मूल है 
तो देश का उद्धार, समाज का सुधार और दु.ख-दरिद्रता से लोगो का निस्तार उनका पदव 
सधुर फल है, उनकी चरस परिरणति है| हम चाहते है कि हमारे सब राष्ट्रीय विद्यालय 
इस ओर श्रपना ध्यान दें और इसी को अपना ध्येय, अ्रपता लक्ष्य बनाकर इसी श्रोर 
अपने विद्याथियो को प्रवुत्त करावें, इसी की उन्हें दीक्षा दें श्लौर इसी की उपयुक्त 
शिक्षा देने सें ग्रपनी सारी शक्तियों को लगादें॥ 

यह तो सब कोई जानते हु कि भारतवर्ष के श्रधिकाज लोग ग्रासों में ही रहते 
हैं श्ौर उनका प्राय: सारा सरोकार प्रामो से ही है। मर्दंसशुमारी को रिपोर्टों से 
पता चलता है कि १६२१ में सी प्रायः &० फी सदी मनुष्य ग्रामों में हे रहते थे भौर 
१८६१ से १६२१ तक श्र्थात्‌ पूरे तीस वर्षों में नगरो की जनसख्या में केवल १ सेकड़े 
फी वृद्धि हुई है। यदि यह क्रम जारी रहा तो भी भारतीयो के तगरवासी होने में 
प्राय, तीन हजार वर्ष लगेंगे । इस कारण कार्यत- हमें इस वात को स्वीकार कर लेना 
होगा कि भारतवर्ष ग्रामीण है और कम-से-कम हजारो वर्ष तक ग्रामीण रहेगा। ऐसो 
दशा में ग्राम और प्राम्य-जीवन को ही भारतवर्ष के राष्ट्र और भारतीय सम्पता का 
श्राधार मानकर हमें श्रपनी शिक्षर-दौली निर्मित करनी होगी । श्रतएवं ज्ञान-विज्ञान, 
घर्-सहिता चाहे जिस विषय या कला के शिक्षण का हम प्रवन्ध करें, हमें सदा ध्यान 
रखना होगा कि ग्रास्य-जीवन का सुदृढ़ और संस्कृत सित्ति पर पुन.सगठन ही हमारा 
मुख्य कार्य होगा। यदि हम वास्तव में भारत का कल्याण चाहते हे श्र उम्तके 
सम्पादन में उचित भाग लेना चाहते हे तो उसी में हमारो विद्या-बृद्धि का सदुपयोग 
होगा, उसी में इनको प्रयुक्त करना होगा, उसी श्र इनके मुख को भोड़ना पड़ेगा, 
श्र इनके दावित-केन्द्र को भुकाना होगा । 

आज की सरकारी शिक्षा-प्रणाली इसकी विपरीत दिश्ञा की शोर प्रवल वेग से 
दौड़ती जा रही है। यदि इसके इन प्रायः डेंढ सौ वर्षो के इतिहास फी ममीक्षा फी 
जाय तो पता चलेगा कि यह हमें श्रपने वास्तविक जीवन-केन्द्रो (देहातो) से हदाफर 
नगर को श्लोर हो लिये जा रही है। हम इतने दिलों में व्या बने है ? वक्तोल, 
इज्जीनियर, डॉक्टर और सबसे चढ़कर सरकारी दफु्तरो के नौकर | जो लोग अपने 
को स्वाधीन पेशेवर कहते है जैसे वकील, डॉक्टर, इब्ज्जीनियर भ्ादि वे भी नाम के ही 
स्वाधीन है । वास्तव सें वे उतने ही पराघीन है जितना कि कोई साधारण सरकारी 
नौकर हो सकता है। थे जहां चाहे वहाँ जाकर अपनी विद्या, बुद्धि या कौशल का 
उपयोग नहों कर सकते । थोड़े से इने-गिम्रे शहरो में ही उनका जौहर खुलता श्रौर 
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खुल सकता हैँ । जिन साधनों श्रौर उपकरणों के जरिये वे श्रपना काम करते है वे, नगरो 
की ही कृति है, बर्टीं उनकी प्राप्ति छुलभ है तथा वहीं उनका प्रयोग श्रीर उपयोग सम्भव 
हैं) सरकारी नौकरो का तो कुछ कहना ही नहों है । उनका तो मुख्य कर्मक्षेत्र नगर ही 
है। जैसे-जैसे इस प्रणाली का वेग बढता गया हैं श्रौर हम इसऊ़े प्रवाह में इच्छा या 
अ्रनिच्छा से, समक्त यान पसमभझी से खिचते गये है, बसे ही वेसे हम प्रामो से विभुख होकर 
शहरो की श्रोर चल पड़े हे ओर श्राज हमारा ग्रामो से परिचय भी बाकी नहीं रह गया 
है। बहुतो को तो छुप्नाछुत्त की भी नौचत नहों श्राती ॥ यदि यह रोग यहीं पर रुक 
जाटा तो भी उतना बुरा नहीं होता । पर नहीं, यह तो हैजा, विसुचिका से भी अधिक 
सक्रामक है । हमारो चाल-ढाल को देखते-देखते वे व्यक्ति भी हमारा अनुकररण करने 
लगे है जिन्हें नौकरी के पेशें से कोई सरोकार नहीं, जसे ज़मोंदार, ताल्लुऊेदार श्रादि । 
वे भी देहातो को छोड़कर झहरो में रहना सभ्यता का लक्षर समभने लगे है और 
उसमें से अनेंको ने श्रपना निवास झहरो में ही कर लिया है और यदि कुछ सरोकार 
श्रव तक देहातो से रखते हे, तो वह झहरो के खर्च मुहैया करने के लिए ही रखते हे । 
इसका जो परिणाम हुआ हूँ वह सर्वत्र स्पष्ट रूप में जाहिर हैँ। देहातों में भंज़् लोट 
रहा है। उनकी रोनक जाती रहो, उन्तको दाक्तियाँ छिन्त-भिन्‍न हो गईं, उनकी 
चुसंगठित पचायतें लुप्त हो गईं । वहाँ के लोग तरह-तरह की बीमारियों के शिकार 
बन रहे है, इसको देखने वाला कोई नही हैँ। उनके लिए दवा दारू का इन्तज़ास करने 
वाला कहीं कोई नहीं है । श्राज देहाती लोग दुःख-कलेश से पीड़ित है, दरिद्रता की 
चबकी सें पिस रहे है, भूख और श्रनद्मन से प्रारा-त्याग कर रहे है, उनकी खोज-खबर 
करने वाला, उनका करुछख ऋन्‍दन सुनने-सुनाने वाला कोई नही हैं । हम अपनी श्राखो 
ये सब देख रहे हैं, पर नौकरी की मोहमाया हम से नहीं छूटती और छूटे भी कंसे ? 
नौकरी ने तो श्रफीम को घुट्टी की तरह हमें निर्वेल, निदचेष्ट, मिरुद्यम, निरुत्साह बना 
दिया है । हम में सोचने-ससक्कने की, यहाँ तक कि हाथ-पैर चलाने की भी शक्ति बाकी 
नहीं रह गई है। 

पर नौकरी हमें काफी तादाद में मिल जाती हैँ, यह बात भी नहीं है । यह 
तो मृगतृष्णा की नाईं, मरीचिका की नाईं हमे श्रपनी ओर खींचे लेती हैं। यह हमारी 
पिपासा को तुप्त नहीं करती, हमारे हृदय की ज्वाला को शान्त नहीं करती, वल्कि 
मृगतृष्णा की तरह श्रन्त में हमारे सर्वेनात्ष का ही क्वारण हो जाती है । हम न तो 
इधर के रहते हू, न उघर के हो सकते हैं । नागरिक जीवन बिताने का साधन नौकरी 
मिलती ही नहीं श्रौर देहाती जीवन के उपयुक्त हम बनाये ही नहीं गये। श्राज 
सरकारी स्कूलों श्रौर विश्वविद्यालयों के प्रचुर व्यय और परिश्रम से उत्पन्न मेद्रिकुलेटों, 
बल्कि ग्रेजुएटो को देखिये | उनसे बढ़कर क्या कोई और कररा का उपयुक्त पान्न हो 
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सकता है ? ऐसी दस-बोस रुपये की मामूली नौकरी भी कोई नहीं है, जिसके लिए इन 
में से सेकडों की दरख़ास्तें वर्षा की बूंदो की तरह श्रजल्न घार में न बरसती हों) तव 
फिर कक्‍्योकर यहूं कहने का कोई दावा कर सकता हें कि सरकारी शिक्षालयों में पढने 
से नौकरी मिलती है। सरकारी विद्यालयों के, सरकारी शिक्षण-पद्धति के, बडे-मे-बडे, 
कट्टर-से-कट्टर पक्षपातियों से से पुछता हँ--क्या वे बता सकते है कि उनमें पढे हुए 
सबफो नौकरी मिल जाती हुँ था किसी-त-किसी रूप में उस पद्चाई के बल पर हो 
उनकी रोट( का सवाल हल हो जाता है ? यदि नहीं, तो फिर वारबार यह सवाल 
क्यो पूछा जाता है कि रण्ट्रीय विद्यालयों के विद्याथियो का भविष्य क्या होगा, उनकी 
रोकी कंसे चलेंगी? यदि रोटी का प्रइन दोनों जगह एक-सा ही हूँ तो राष्ट्रीय 
विद्यालयों को ही लोग क्यों न अपनावें, क्योकि इसमें कस-से-कम देझ्ष-सेवा राष्टर- 
सेवा और समाज-सेवा का अवसर तो सिलेगा जो सरकारी विद्यालयों की मार्फत नही मिल 
सकता । वहाँ तो केवल सरकारी चक्की को चलाना है, सरकार को अपना राज्य 
कायम रखने में मदद करना है, उसके शासन को हमारे गले में गुलामी के तौक की 
तरह बाँधे रखने में श्रलजान उपकरण बनना हे--श्रपनी ही विद्या-वुद्धि को श्रपने 
विरुद्ध और दूसरो के हित में लगाना हे । 

यदि सरकारी शिक्षण-पद्धति सरकार के हितार्थ बनी हुँ तो राष्ट्रीय शिक्षा- 
प्रणाली राष्ट्र के हितार्थ होनी चाहिए और राष्ट्र का केन्द्र जेसा कि से पहले कह चुका 
हैँ, ग्रामो में है, झहरो में नहीं ॥ हमारी शिक्षा को उसका श्रनुगामी होना है, केन्द्रान॒ग 
शक्ति की तरह उसे सदा उसी केन्द्र की ओर सचारित होना है, उसे सर्वया प्रामाभिमृयी 
बनना है। हम बहुत दिनो तक लक्ष्यक्रष्ट, पथश्रष्ट होकर इधर-उधर धृमतते 
रहे है । हमें शीत्र अपने वास्तविक लक्ष्य, अपने सच्चे पथ पर था जाना चाहिए और 
गुरुकुल जैसी राष्ट्रीय सत्थाश्रो को ही हमें इस पथ पर ले जाने का श्रेय होना चाहिए ६ 

जिस समय अमगरेज़ी शिक्षा-प्रणाली की नोंच इस देश में पडी थी, तब लॉर्ट 
मेकाले ने शगरेज्ञी शिक्षा का लक्ष्य सरकारी कर्मंचारों तेयार करना निर्धारित कर लिया 
था और उस समय से झाज तक सरकारी विश्वविद्यालयों ने उस लक्ष्य को अपने सामने 
बराबर रखा है। उत विश्वविद्यालयों में समव-समय पर नियमो में, पाठ्यक्म में शरीर 
पठन-पाठन कीं दौली में परिचतेन होता गय, है, पर चह लक्ष्य कभों नहीं बदला । इसी 
प्रकार हमारी होली और पाठ्यक्रम्त में अदल-बदल होते रहने पर भी हमारा लक्ष्य 
सदा एक ही होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षालयों का यह उदहृब्य और भप्रयत्त होना 
चाहिए कि उच्च शिक्षा और ज्ञान के साथ ग्पने विद्याधियों मे सच्चरित्रत्ा श्रोर शुद्ध 
सेवा-भाव उत्पन्न करके उनको इस योग्य बनायें कि देशहित श्रौर लोकहिल पे छाम 
उनके द्वारा सम्पादित हो सके | देश को प्वत्या इतनो गिरी हुई हूँ कि इसने लिए 
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असंख्य त्यागी सेवको की श्रावश्यकता ऐह और वे भा ऐसे सेवक नहीं जो केवल घन 
झौर सुख की लालसा को छोड़ सकते हो. पर ऐसे सेवक जो यश श्रौर ख्याति की भी 
अभिलाषा न रखते हो । सच पूछिये तो धन और सुख की लालसा छोड़ देना उतना 
कठिन भर कष्ठकर नही हैं जितना यश श्रौर रुयाति की श्रभिलापा से मुँह मोड़ना । 
पर यदि हम सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो वह ग्रामीणों के साथ रहकर ही हो 
सकती हैं श्रौर उसका य्रशगान करने वाला विरला ही कोई मिलेगा । यदि धन की 
लालसा धन के लिए न रखकर पर-सेवा की योग्यता प्राप्त करने के लिए रसी जाय तो 
वह भी मनुष्य को उचित सीसा से बाहर नहीं निऋलने देगी और मनष्य धन का दास 
न बनकर उसका स्वास्ती, वास्तविक रूप से जैसा होना चाहिए चैसा हो सकेगा । 
इसलिए विद्यालयों फा मुख्य कतंव्य विद्यर्थियो का चरिन्र-गठन हो 6। पर वहाँ का 
जीवन भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें भविष्य के काम का कुछ अनुभव भी छात्रों 
को हो जाय । इस कारण ज्ञान-विज्ञान के विषयो के श्रतिरिक्त शिक्षाक्रम में ऐसे 
विषयो का समावेश होना चाहिए जिनसे ग्राम्य-जीवन के विविध भ्रगो से उनका पुर 
परिचय हो जाय और ग्रामीणों की सेवा की पुरी योग्यता उनमें श्रा जाय । 

भनुष्य के सुखपुवंक जीवन-निर्वाह के लिए दो प्रकार की श्राववयकताएँ है--एक 
शारीरिक और दूसरी श्राध्यात्मिक | शारीरिक श्रावदयकताशो में श्रन्तन श्रौर वस्त्र ही 
मुख्य है । इन दोनो की साधारण रीति से पूति होने पर हो मनुष्य स्वतन्त्रतापुर्वक 
आध्यात्मिक विषयो का चिन्तन श्रौर सनन कर सकता हैँ | इस सुजला, सुफला और 
दास्यद्ययामला भारतभूमि में श्रन्‍्न पुरी म्ञात्रा में उत्पन्न हो सकता है श्रौर यद्यपि उसमें 
भी बहुत-कुछ सुधार ओर उन्नति की गुंजाइश है, पर इस ससय हमारे सम्मुख वस्त्र 
की बड़ी फमी है । इसके लिए हमें विदेशों श्रौर विदेशियों पर ही निर्भर करना पड़ता 
है जिसके कारण हमारे श्रश्नचुर श्रन्न-घन का भी एक बड़ा भाग वाहर चला जाता 
है । इस सम्बन्ध में सार्के की बात यह है कि प्रायः ६० करोड़ के फपड़े विदेशो से श्राते 
है श्रोर करीब इतने ही मूल्य के अन्न विदेशों को जाते है । इस समय हमारे ग़रीब 
फिसान श्रपनी ज़रूरियात को अन्न चेचकर ही पुरा कर सकते है । इसलिए कपड़े के बदले 
उन्हें भ्रन्न ही देना पड़ता हैँ । इससे यह स्पष्ट हे कि यदि वस्त्र के विषय में थे स्वतन्त्र 
हो जायें तो उन्हें जीवन की प्रधानतम आवश्यकता भ्रन्त से चब्चित न होना पड़े । 
इस तरह को स्वतन्त्रता का लाभ करना चरखे द्वारा पुर्णे मात्रा में सम्भव है। मिलो 
से इतने कपड़े का बन जाना सम्भव ज़रूर है, पर इसका लाभ किसानो को नहीं हो 
सकता ओर उनके लिए जो स्वतन्त्रता हम चाहते हे, उन्हे नही मिल सकती | चरखे 
का यही महत्त्व हे कि यह व्यक्तिगत रूप से हर श्रादमी को स्वतन्त्र बना सकता है 
श्रौर इस भ्रकार उनके मार्ग से इस बड़ी बाधा को दूर कर, उन्हें आ्राध्यात्मिक उन्नति 
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के पथ पर श्रग्रतर करा सकता है। हमारे शिक्षालयो द्वारा देश फा यह बडा काम 
साधित होना चाहिए। ज्ञान-विज्ञान और श्रध्यात्म के समन्वय के वास्तविक कार्यक्षेत्र 
सें यह एक बहुत ही सुन्दर और आवश्यक उदाहरण होगा । पर इस कास को उचित 
रूप से सम्पन्न करने के लिए तथा जनता की श्रन्य प्रकार की उनन्‍्द्रति और भाववद्धि 
करने के लिए अनेकानेक कार्यकर्त्ताओ की श्रावक्यकता है जो प्राचीन भिक्षुश्रो और 
संन्यासियो की तरह शुद्ध लोकहित श्र सेवा के भाव से गाँव-गाँव में फंल जायें श्रौर 
हमारी गिरी हुई जनता को झारीरिक, मानसिक और श्राध्यात्मिक जड़ता से मुक्त 
कर उसमें सच्चे, धाभिक श्ौर स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न करें श्र उसे श्रपने परी पर 
खड़ा होने को योग्यता प्राप्त कराने में सहायक बने | 
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से जिस ज़माने में कालेज में पढता था उसी ज़माने में शायद हमारे गवर्नर 
साहब भी पढ़ते थे श्रौर उन्र दिनो में साइस को जो स्थान मिला था, चह बहुत छोटा 
था। गरचे उस ज़माने में भी इन्दरमीजिएट में, जो एफ. ए कहलाता था, साइस 
पढाई जाती थी, पर बहुत थोड़ी | सब लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री श्रादि का ज्ञान 
नहीं दिया जाता था श्रोर न उस ज़माने में वो एस-सी की कोई डिग्री थी। जो 
आदेस लेकर पास करते थे, वे बी. ए. कहलाते थे और साइंस लेकर वी ए पास 
फरने वाले बी कोर्स सें वी ए पास कहलाते थे। सगर आप ऐसा न समर कि 
उस वक्‍त साइंस के प्रोफ़ेसर नहीं हुआ करते थे। मुझे सर जगदीशचन्द्र बोस श्लौर 
डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय जैसे श्राचायों के नीचे बैठकर कुछ पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त 
था| उस वक्‍त से श्राज का हिन्दुस्तान बहुत बदल गया है । में मानता हूँ कि गरचे 
यूनिवर्सिडियो को स्थापित हुए १०० वर्ष हो गये ॥ सब यूनिवर्सिटियों को नहीं, लेफित 
जो पहली यूनिवर्सिटी कायम हुईं वह प्रायः १०० बर्ष पहले हुई, मगर प्राय. ७०-७५ 
वर्ष तक साइंस की तरफ़ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और श्रगर हमारे देश ने 
बड़े-बड़े वैज्ञानिक ,तैयार किये तो वह हमारी यूनिवर्सिटियो को वजह से नहीँ, 
बावजुद यूनिवर्सिटियों के थे निकले और उन्होने जो कुछ किया वह में जानता हूँ कि 
कितनी दिक्कत से उन्होने किया । मुझे याद है कि जब में प्रेसीडेन्सी कालेज में पढ़ता 
था तो वहाँ इस बात का रूगडा रहा करता था कि सर जें० सी० बोस श्रौर डॉक्टर 
पी० सी० राय फो रिसर्च करने का सौका दिया जाय या नहीं । बात यह थी कि उन 
दिनों संविस का बठवारा ऐसा था कि जो लोग भ्रॉल इण्डिया सविस के समझे जाते थे 
और जो प्रोविन्शियल सर्विस के समझे जाते थे उन दोनो के बीच एक दमियानों संविस 
भी होती थी, जिसमें वोस झौर राय समझे जाते थे | उस ज़माने में कोई भ्रगरेज् इगलेड 
से पास करके भ्रा जाता तो वह डॉक्टर बोस से सी सीनियर होता श्रौर उत्तको यहू 
भश्रद्धितियार रहता कि वह पढ़ाने के काम का बढवारा करे। इसी में झगडा रहता था। 
जो नये नवयुवक प्रोफेसर झाते थे उनके नीचे डॉक्टर बोस झौर डॉस्टर राय दोनों हो 


१. भाषण: लखनऊ विश्वविद्यालय में फिजिक्स ब्लाक का उद्घाटन, १६ फरवरी, 
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हो जाते थे भर चह्‌ उन पर बहुत पढाने का काम्त लाद दिया करते थे । चह सुबह ६ 
बजे से ६ बजें रात तक लेबोरेटरी में काम करते थे श्रौर बोच-बीच में लेक्चर भी दिया 
करते थे । बाकी समय में रिसर्स किया करते थे | पुक दिन चहु था श्रीर एक दिन भ्राज 
हैं जब श्रापकी यूनिवर्सटी में ७६ छात्र रिसर्च के फाम में लगे हुए हैं । इतना बड़ा 
प्रन्तर यूनिवर्सिटी की पढाई में पड गया हैँ श्ौर यह श्रन्तर श्रगर समझा जाय तो जैसे 
और काम में श्रन्तर पड़ा हैँ उसी तरह से पड़ गया हैं। ऐसा होना भी चाहिए । यह 
युग साइंस का युग है। इस युग में कोई भी देश साइंस से बढ़ेगा, प्रगति करेगा श्र 
जहाँ साइंस नहीं होगी वहाँ उसको पीछे रहना पड़ेगा, इसमें कोई शऊ नहीं हैँ । 
इसलिए भारतवपे श्राज बहुत वातो में पोछे पड गया है क्योकि इसको मौका नहीं था 
कि साइस में जितना हिस्सा यह लेना चाहता था, उत्तवा लें। अब इसको इसका 
मोफा मिलने लग गया है । 

में समझता हूँ कि देश भर सें साइंस का काम होने लगा है श्र दिन पर दिन 
बढता जा रहा हैँ । थोडे ही दिनों में इसको पूरा मौका मिलेगा और श्राज के ऐसे इक्के- 
दुबके नहीं, बल्कि बडी तादाद में साइस वसले काम में लग जायेंगे श्रीर हमारे देश का 
दूसरे देशो जैसा ही स्थान साइंस के क्षेत्र में होगा । साइंस में जो पिछले दो सौ वर्षो में 
तरक्की हुई है, उसके चिह्न श्राज सभो जगह देखे जा रहे हैं। जो पिछड़े हुए देक्ष है, 
वहाँ भी उसका कफूछ तो श्रसर पड ही गया हैं | हमारी दिन-प्रति-दिन की ज़िन्दगी में भी 
उसका असर पडा है श्नौर वह श्रसर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है । 

में समभता हूं कि श्रव कुछ दिनो के श्रन्दर यह चीज़ भी श्रा रही है कि दूर 
से जो एक दूसरे से फोन पर बातें करते हे, उनका मुंह भी टेलीविज्ञन पर देख सके। 
यह इस देद्वा में भी श्रा जायगी । श्रभी दूसरे देशो में हैं । मालूम नहीं श्रभी कोई यहाँ 
श्राई है या नहीं। श्रगर नहीं श्राई तो जल्दी ही इस देता में भी आ जायगी ॥ इस त्तरह 
एक झ्ादमी बहुत दूर बैठकर भी दूसरे श्रादमी की सिर्फ बातें ही न सुन सकेगा बल्कि 
उसे देख भी लेगा । जहाँ रोहनी नहीं पहुँचती वहाँ भी हम दिन बना सकते है और 
भुसकिन हैँ कि दिन को रात भी बना सकें । हम लोगो ने चचपन में सुना था और यह 
रामायण में भी लिखा हुआ है कि रावण ने पवन को कंद करके रखा श्रौर वह उसका 
घर प्रतिदिन बुहार जाता था और रावण ने मेघ को भी कद करके रखा था भ्रौर वह 
जब जहाँ चाहुता था पानी वर॒स जाता था १ हम लोग समझते थे कि यह सब कल्पित चौज़ों 
हे, सगर झ्राज हम देख रहे हैं कि पवन, मेघ श्रौर कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जिसे 
सनुष्य ने अभ्रपने दस सें कुछ हद तक न कर लिया हो श्रौर जो वाकी रह गई हैँ उस 
पर भी कुछ दिनो में चहु काबू कर ही लेगा। अ्रव प्रदव यह है कि हम उनका रावण 
के जैसा इस्तेमाल करें या रास के जँसा | हम उनका इस्तेमाल लोगो की और संसार 
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को भलाई के लिए करें या उनकी बुराई के लिए। श्राज यूनिवर्सिडियो के सामने भर 
सब देशो के सामने यही बड़ा अब्न है । केवल ताकत हसारी ही नहीं बढ़ती जा रही है, 
संसार की ताक़त भी बढ़ती जा रही है । उस ताकत फो हम विनाश में लगायेंगे या 
रचनात्मक कास में लगायेंग, यही प्रइव हम सबके सामने है । मे यह श्राशा रखूंगा कि 
हमारी यूनिवर्सिडियो में कम-से-कम्र इस तरह की शिक्षा देने का व्यवस्या तो होनी ही 
चाहिए कि हम उत्तको किस तरह से प्रयोग में लायेंगे | उसको समेदने के लिए तैयार 
करने की ज्यवस्या भी होनी चाहिए । भ्रगर यह नहीं होगा वो मालूम नहों कि देश 
का क्या होगा और संसार का क्या होगा ? साइंस अपनी जगह पर बहुत बडा काम 
कर रही हैँ । श्रगर कोई कहे भी कि हम्त अपने को इससे अलग रख सकते है तो 
यह ठोक नहीं होगा, क्योकि ऐसा करना संभव नहीं है । मेरा द्याल है कि 
श्रगर भारतवर्द श्राज इंस दहाक्ति का इस तरह से उपयोग करे और इस त्तरह से 
श्रच्छे काम में लगाये तो यह दुनिया को कुछ दे सकेगा ऋौर साइस के लिए 
उसकी यह एक बड़ी देव होगी जिसके लिए सारा संसार उसका कृतन्न होगा। श्राज 
हमारी यूनिवर्सिटियों के सामने यही चीज़ आती है | केवल जितनी मौलिक चीज़ें है उन 
पर काबू पाना ही काफ़ी नहों हे, वल्कि उन पर काबू करके उनको किस तरह से कास 
में लायेंगे, यह सीखना भी आवश्यक है। इसके लिए जितनी तेयारी की जरूरत हूँ 
उतनी ही तपस्या की और उतनी ही योग की ज़्रूरत हुँ ॥ मे सातता हूँ क्षि प्राजऊल 
के सच्चे योगी वे ही है जो लेचीरेटरी में काम कर रहे है। जो लोग अपने हाथों को 
ऊपर करके हाथों की हड्डियाँ घुसा देते हु चह भी सच्चे योगी नहीं है । जो लोग 
एसिड लेकर पी जाते हे शोर लोहा खा जाते हैं और उनका कुछ नुक़सान नहीं होता, 
वह भी सच्चे योगी नही है । सच्चे योगी बह है जो लेबोरेटरो में बैठकर दिन-रात एक 
करके संसार में छिपी हुई शक्ति खोज निकालते है श्लौर उससे काम लेना सौसते हें 
सगर हम शक्ति के उपार्जत के साथ-साथ इसका प्रयोग करना भी सीखें तो श्रच्छा 
होगा । साइस की सबसे वडी देव उसका निर्भीक तरीका है। वह किसी चोज का 
सच्चा रास्ता बतलाता हैं। छाववीन के बाद यदि फोई चीज़ जिसे वहू सच्चा रास्ता 
मानता रहा है, ग़लत साबित हो जाय तो बह किसी चीज़ पर मोह न फरके उसे छोड़ 
देता है | ऐसा वारस्वार हुआ है । हम लोग जब पढ़ते थे तब हमने सुना या कि एटम 
चीरा नहीं जा सकता---उससे छोटी कोई चीज़ नहीं है, उसका दुकडा नहीं हो सकता। 
प्राज हम देखते हे कि उसके झदूट दुकड़े से न मालूम फितनो चीजें हम तेयार कर 
सकते है । साइंस नें इस सत्य को दवाकर नहीं रफ़ा । इस सिद्धान्त फो छोड देदे में 
साइन्डिस्टो को मोह नहीं हुआ | से चाहता हूँ कि जो साइस में लगे हुए है वे प्रना- 
सकत होफर फाम करें | मगर से जानता हूँ कि साइंस वाले भी कहों-कहीं मोह में पढ़ 


चर भारतीय शिक्षा 


जाते है भ्ौर प्रेजुडिस्ड हो जाते है। जिस चीज़ का उनको पता नहीं मित्रता, वह 
समभते है कि 'उस तरह की कोई चीज़ हुँ ही नहीं । में समभता हूँ कि साइंस का सब 
से सुन्दर सिद्धान्त यही हैं कि सब चोज़ो को देखते हुए वह्‌ नेति-देति कहता है शौर 
जब तक वह भावना उसमें रहेगी, वह बढ़ता जायगा । उसको समझना चाहिए कि वह 
सच्चाई के श्रन्तिम रूप तक श्रभी नहीं पहुँचा हें । हो सकता है कि जिसे वह श्राज ठोक 
समभता है वह कल गलत साबित हो श्रौर जो भ्राज गलत मालूम होता है वह कुछ 
दिनों के बाद सही मालूम हो ॥ में तो यही चाहूँगा कि साइस के लोग इस तरह का 
गये नहीं करे कि जो उन्होंने कर दिया वह भ्राखिरी बात हूँ, बल्कि यह समझें कि वह 
ग्राखिरी नहीं हैं । उन्हें उससे भी श्रागे मेद्रान तय करना है श्रौर उनकी जो विद्या है 
उसे ठीक तरह से काम में लाना हुँ । वे किसो खोज को श्रपत्रा बनाकर श्रौर छिपाकर 
नहीं रखें जिससे कि खोज करने में दिवक्नत हो । इस तरह फी बातें श्राजकल देखने 
में श्ाती है । लोग कह देते हें कि यह चीज़ श्राज को साइंस के मुताबिक नहीं है । हो 
सकता है कि उनका ऐसा कथन सच हो ॥ मगर उसकी सच्चाई को देखना चाहिए 
और देखने के बाद श्गर ऐसा होता हो तो उसे माना जा सकता है । मगर बिना पूरी 
तरह से जाँच किये प्रगर कोई ऐसा कहता है तो में कहूँगा कि यह उचित नहीं 
झोर यह ठीक साइस भी नहीं हे । श्रगर इस तरह की सब चीज़ों पर ध्यान विया 
जाथगा श्रौर खोज में कोई श्राख़िरी बात नहीं समझ्द्ती जायगी श्रौर ऐसा समभकका जायगा 
कि आगे भी मैदान तय करना है श्रौर इस तरह से सब काम में लगे रहेंगे तो में 
समभता हूँ कि दिन-प्रति-दिन साइंस के जरिये संसार की तरक्की होगी और श्राज जो 
वीभत्स ताण्डव नृत्य देखने में आ रहा है चह भी समाप्त हो जायगा। 

श्राप भस्सासुर की कथा जानते हैं | उसने बड़ी तपस्या की श्रौर शिवजो ने 
उससे कहा कि वरदान माँगो । उसने कहा कि जिसके सिर पर से हाथ रख दूं वह 
भस्म हो जाय--यही वरदान दें ! उन्होने कहा कि अच्छा ऐसा ही हो ! श्रव उसमें 
सोचा कि पार्वती के समान सुन्दर स्त्री दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए शिवजी के 
सिर पर ही ह/थ रख दूं जिससे शिवजी भस्म हो जायें और पार्वती मुझे मिल जाय | 
जब उसने शिवजी के ही सिर पर हाथ रखना चाहा तो उनकी भागना पड़ा, क्योकि 
चह अपना चरवान तो वापस ले नहीं सकते थे। शिवजो सारी दुनिया में भागते रहे 
झौर वह उनका पीछा करता रहा। पार्वती जी शिवजी का संकट देखकर भस्मासुर के 
पास भ्राई और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो ? उसने कहा कि में श्रापको ही 
चाहता हूँ । उन्होंने कहा--'वस इतना ही ! तो फिर इतना प्ररेशान क्‍यों होते हो ? 
मुझे खुश कर लो, मे तुम्हारो स्त्री हो जाऊंगी ! उसने कहा कि झराप खुश केसे होगी ? 
उन्होंने कहा कि तुम अपने सिर पर हाथ रखकर नाचो और में उससे खुद हो जाऊँगी। 


विज्ञान की साधना ओर साध्य दर 


उस बवकफ ने समझा नहीं झौर मामला खत्म हो गया। अत- साइस चलतने-चल्ते 
श्राज ऐसे स्थान पर पहुँच गई है कि वह भस्मासुर का नाच कर रही है । यदि वह 
ससभी नहीं तो उसकी भी भस्मासुर की ही गति होगी । में चाहता हूं कि हमारे देश 
के साइन्टिस्ट लोग साइस का ज्ञान हासिल करने में अपने को आगे बटाये मगर साथ- 
ही-साथ यह भी सीखें कि वे भस्मासुर की तरह किसी के सिर पर विनाशकारी हाथ तो 


नहीं रख रहे । 


श्‌ 
व्यावहारिक कृषि-विज्ञान' 


यहां फिर एक बार पाने से श्रौर इस प्रतिप्ठान में किये जाने वाले कार्य को 
देखकर मुझे प्रत्यन्त प्रसस्तता हुई है । जब मेरा कृपि-मन्त्रालय से सम्बन्ध था तब में 
कई बार इस प्रतिष्ठान में श्राया था। लेकिन जब से में विशाल भवन में गया हूं; तब 
से यहाँ आमने का मेरा यह पहला श्रवसर हैं। आपके कार्य में मुझे सच्ची दिलचस्पी 
हैं । उसका कारण यह हैँ कि में समझता हूं श्रौर श्रापको भी इस बात को समझना 
चाहिए कि भारत का मुल्य उद्योग कृषि हैं। भारत में ८० प्रतिशत से भी शप्रधिक लोग 
इस पर 'नर्भर फरते हें श्रौर उद्योग भी श्रपने कच्चे माल के लिए कृषि पर हो निर्भर 
करता है। श्रतः मेरा विचार हैँ कि जो काम श्राप यहां पर कर रहे हैँ वह देश की 
सबसे श्रच्छी सेवा है । श्राजकल हमें इस बात का प्रयास फरना हैँ कि हमारे कृषकों 
की ऐसी सहायता की जाय कि वे हमारी सारी जनसंख्या फे लिए श्रन्न उपजाने के 
लिए समर्थ हो जायें । वास्तव में यह श्रत्यन्त सेद श्रौर लज्जा की वात्न है कि जो 
भारत श्रव तक कृषि-प्रधान देश रहा है वह श्रपने लिए पर्याप्त भ्रन्त नहों पैदा करता। 
इस कारण श्रापके कार्य का महत्त्व पैदा होता हैँ । श्रव यह श्रापका काम हैँ कि हमारी 
पश्रावश्यकतानुसार श्रन्न पैदा करने में श्राप देश की सहायता करें। हमारी जनसंख्या 
दिन-प्रति-दिन बढ़ रही हूँ । हम भूमि का क्षेत्र नहों बढ़ा सकते | यह ठीक है कि अ्रभी 
तक कुछ भूमि ऐसी है जिसे खेती में नहीं लगाया गया है श्रोर जिसे खेती में लगाया 
जा सकता हूँ । किन्तु वह इतनी नहीं है कि हमारो बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए 
पर्याप्त हो । श्रतः यह प्रहन है कि श्रावद्यक श्रस्त को कंसे पैदा किया जाय ॥ इस बारे 
में कुछ तो करना ही है । 

हमारे सामने यह काम हैँ कि हम भूमि की पैदावार की मात्रा बढ़ाने की रीति 
का पता चलायें । विज्ञान ने जीवन के श्रनेको क्षेत्रों में चमत्कारिक कास किये है । 
मेरा विश्वास हैं कि भारत भी यह चमत्कार दिखा सकता हैँ । हमारे कृषक भी खाद 
देकर या दूसरे तरीक़ो से पेदाचार बढ़ाने की कला जानते हे, किन्तु उनके तरीके बहुत 
ही दकियानूसी है। मुझे ब्राशा है कि वैज्ञानिक श्रीर शिल्पिक संस्थाश्रो की सहायता 


१ भाषण भारतीय कृषि-गवेषणा प्रतिष्ठान के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के 
समक्ष, ३० अगस्त, १६४० । 
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से श्रौर विशेषतया श्रापकी ससथा के प्रयास से जो कृषि में सुधार के आधारभूत प्रदन 
पर ही श्रपना सारा प्रयास केच्द्रित किये हुए है, हम भविष्य में श्रधिक पैदावार करने 
में सफल हो जायेंगे। मुझ्के विश्वास है कि श्रावश्यक श्रन्‍्त किस प्रकार पैदा किया जा 
सकता है, यह तरीका सुझाने के लिए श्राप समर्थ सिद्ध होगे। ऐसी कोई बात नहों है 
कि भूमि के उतने ही क्षेत्र में श्रधिक श्रन्त क्यो न पैदा किया जा सके । श्रन्य देशों पी 
तुलना में हमारे यहां फी एकड़ भूमि की पैदावार लगभग एक तिहाई या एक चौथाई 
हैं । किन्तु साथ ही श्रापको यह भी पता चलाना है कि इस वात के बावजूद कि हमारे 
देश में शताव्दियो तक खेती होती रही है फिर भी हमारी भूमि का उर्वरापन श्रभी बहुत 
कुछ बना हुआ है जब कि श्रमेरिका और श्रास्ट्रेलिया में जहाँ खेती वैज्ञानिक ढंग से की 
जाती है श्रौर जहाँ पिछले सौ-डेढ सौ वर्षों से हो भूमि को खेती में लगाया गया 
था चहाँ भूमि के उर्वरापन में कमी श्राने के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हे । श्रापको यह 
पता चलाता हूँ कि क्या कारण है कवि श्रपने वैज्ञानिको के वावजूद ये देश श्रपनी भूमि 
के उर्वेरापन को बनाये रखने में श्रसफल हो रहे है जब कि हमारे लोग जिनकी पेती 
का तरीका श्रवेज्ञानिक है पिछली दताव्दियो में श्रपनी भूमि के उरापन फो बनाये 
रखने में समर्थ सिद्ध हुए हे । मेरा क्रपना विचार तो यह है कि साधारश कछुपि में 
खाद के ज़रिये या फसल के हेरफेर से हम भूमि को वे चीज़ें लोटा भी देते हे जो हम 
उससे निकालते हे। 

आधुनिक सभ्यता के युग में हम श्रामतौर से एक क्षण में इतनी चीज़ो फा 
प्रयोग कर डालते हे जितनी कि करोड़ो चर्षों में वद पाई हे। उदाहरणायं, फोयले 
और पेट्रोल को लीजिए । हम उन्हे करोडों टन की मात्रा में काम में ला रहे हैं । 
इसको हम पुनः प्रकृति को वापस नहीं लौटा रहे है | बहुत काफी छोटे पैमाने पर कुछ 
ऐसी ही बात खेती के लिए भी ठोक हैँ । गहरी जुताई, रसायनों शोर उर्बेरको के प्रयोग 
से वे लोग पैदावार की मात्रा बढ़ाने में समर्थ हो गये है, किन्तु वे भूमि के उर्वेरापन 
को बनाये रखने में समर्थ नहीं हुए हे जब कि झताबव्दियो तक सेती फरने के बाद भी 
हम अपने उर्वरापन को बनाये रख सके हैं। यह ऐसी समस्या है जिसे हल फरना 
प्रावदयक है । में श्राप से कहेंगा कि श्राप इसे परम्परागत दृष्टिकोश से हल फरें। 
श्र्थात्‌ श्राप इस बात का पता चलायें कि प्राचीन कृषि-प्राली में क्ौनतो ऐसी चात 
है जो इतनी हृ॒द तक उर्वरता को बनाये रखने में सफल हुई है । 

अ्रभी-श्रभी में श्रापके योगालयों को देख रहा था। चहाँ मुक्के दताया गया है 
कि फसल में हेरफेर और विभिन्‍न प्रकार को फसलों के अभिमिश्नणा से फ़िस प्रकार 
उर्वरता को बनाये रखा जाता हू । गाँवों को कृषि-प्रणाली को साधारख-त्ती बात 
है कि फसलें हेरफेर करके बोई जाती हैँ। साथ हो वे एक समय में एक ही फन्तल नही 
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बाते | वे एक से श्रधिक फसल एक साथ बोते ह। पहले मकई की फसल होती 
है। उसके बाद उड़द और तिल, फिर अरहर भौर उसके बाद रूई की फसल होती है। 
में रकई को फसल की बात तो भूल ही गया था। जून के दूसरे पखबाड़े में श्लौर जुलाई 
के पहले हफ्ते मे रूई चोई जाती हैँ । उडद सितम्बर में बोई जाती है, श्ररहर मार्च में 
शौर रूई फिर श्रायामी जून सास में । किन्तु यह एक ही जगह में बोई जाती हे श्रीर इससे 
फल यह होता हैं कि भूमि म वह द्रव्य लौट श्राता है जो कोई एक फसल उससे 
निकालती है । गेहूँ श्रक्टूवर में बोया जाता हैँ । गेहूं भर जो एक ही भूमि में बोये जा 
सकते है । वे एक साथ ही बोये जा सकते है । इसी प्रकार गेहूं के साथ चना वोया 
जा सकता है, क्योकि दोनो की फसल एक ही समय में होती है । इस बात का पता चलाना 
ज़रूरी हैँ कि फसलो के श्रभिमिश्रर श्रौर हेरफेर से भूमि शोर पैदावार पर क्या श्रसर 
पडता हैं ? यदि विभिन्‍न प्रकार की फ्सलों को मिलाकर बोया जाता है श्रीर एक की 
पंदावार ५ मन होती हूँ तो उसे कम नहीं समझना चाहिए। यदि सकई ५ सन, उडद 
३ सन, तिल २ सन शौर श्ररहर ५ सन फो एकड़ हो तो सबको जोड़कर गिनना 
चाहिए । इस प्रकार यह प्रकट होगा कि फसल अच्छी हुई हूँ । किन्तु में यह चाहता हूँ 
कि आप इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, गाँव वालो से यह पता चलायें, हर 
छोटी बात का हिसाव लगाकर उसको श्रपनी वैज्ञानिक जानकारी श्रौर अनुभव से 
परीक्षा करें और पैदावार बढाने में सहायक हो । मुझे शाशा है कि श्राप फास का वह. 
ढग अपनायेंगे जिसे गाँव का आदमी भी मंजूर करेगा | यदि श्राप सर्वेया नये ढग को 
श्रपनायेंगे तो गाँव वालों को उसको अपनानें में पर्याप्त समय लगेगा । इसलिए यह 
श्रावशयक हूँ कि आप इस समस्या पर खेती के वर्तमान ढंग को ध्यान में रखकर विचार 
करें। इसका श्रर्थ यह नहीं हैँ कि श्रापको नये ढंगो का बहिष्कार करना है । इसके 
विपरीत में तो यह समभता हूँ कि जब अन्न की कमी हो तो श्रन्त को पैदावार बढ़ाने 
के किसी भी तरीके को श्रपनाया जा सकता है । यह श्राप वंज्ञानिको फा काम है कि 
यह बतायें कि यह बात कंसे की जा सकतो हूँ । मेने श्रापके सामने यह सब सुझाव केवल 
एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से रखे हे जो यद्यपि विशेषज्ञ तो नहीं है किन्तु जिसे खेती 
का थोड़ा-बहुत तजुर्वा हैं। मेने यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं रखा है जो 
वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर इस वारे में कोई निर्शंय दे सकता हो। भ्न्न के लिए 
हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं कर सकते । श्राप लोगो का यह काम है कि आप श्रपनें- 
ज्ञान को ऐसी शक्ति बना दें जो साधारण जनों हारा श्रासानी से समझी जा सके 
झौर जिसे वे केवल समझें ही नहीं वरन्‌ काम में भी ला सकें। 


रे 
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में वैज्ञानिक नही हूँ और इस बात में कोई श्रतिशयोकित नहीं होगी यदि से 
यह कहूँ कि इन प्रयोगालयो में श्राप जो कुछ क्रियायें कर रहे हे उनके बारे में में सर्वेया 
अनभिन्ञ हूँ । किन्तु साधारण सनुष्य के नाते मे इस क्रियान्रो के परिणामों में गहरी 
दिलचस्पी रखता हैँ। सरकार वैज्ञानिक गधेषणा में बडी दिलचस्पी लेतो रही है । 
यद्यपि पिछले वर्षों में विभिन्‍त विषयो में काम करने के लिए हसने सारे देश भर में 
लगभग बारह प्रयोगालय स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, तयापि इस संस्था 
को ही यह सम्मान प्राप्त है कि यह लगभग चालोस या उससे भी अ्रधिक वर्ष पहले 
स्थापित हो गई थी। थह और भी बधाई की वात है कि इस सस्था की सत्थापक 
सरकार न होकर एक उद्योगपत्ति थे जिन्होने भ्रपनी दूरदशिता, देशभक्ति श्रौर व्यापार- 
कुशलता द्वारा देश को न केवल इस्पात का बडा कारखाना ही प्रदान किया, वरन अन्य 
कई कारखाने भी खोले जो ढाठाओ्ं के श्रधीन काम करके फूल-फल रहे है ॥ यह संस्था 
बडा आइचरेजनक कार्य करती रही है । इसका शिलान्यास करके जो महान्‌ सेवा 
जमशेद जी नौशेरवाँ जी टाटा ने की थी उसे देश को याद रखना चाहिए । 
5 जिस काम को श्राप यहाँ कर रहे हे उससे देश को श्रोर संभवत सारे मानव- 
समाज को बहुत लाभ होगा। श्राप ऐसी गवेषणा के काये में लगे हुए है जिससे प्रपने 
देश में हो पैदा फी हुई श्रौषधियों द्वारा हम कुछ रोगों की चिकित्सा करने में समर्थ हो 
जायेंगे और घह इतनी कम कीमत में कर सकेंगे कि चह बाहर से श्रापात की जाने वाली 
आैषधियों की कौसत से कहीं कम होगो । श्राप ऐसा यन्त्र बनाने में लगे हुए है जो 
गाँवों में भी आसानी से मिलने वाले ईंघन का प्रयोग करके काम कर सकता हैँ । 
हमारे यहाँ सारे कृषि सम्बन्धी काम में जो कठिनाइयाँ है उनमें से एक पानी की कमी 
है भ्रौर यद्दि हम सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का प्रवस्ध फर सर तो मुझे यकीन है 
कि देश की अन्न की समस्या चहुत श्रासानी से सुलक जायवगी। मेरी अपनी घारणा है 
कि वेश के भनन्‍्दर ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र ह. जिन्हे जोत्ता जा सकता हैँ और जिनमें यदि 

१ भाषण अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिप्ठान, वगलौर झक्लि-7जीनियरी- 
विभाग तथा द्युशक्मता इजीनियरी-प्रयोगालय का उद्घादन श्र जलविदानयोगालय 
का शिलान्यास, १० अगस्त, १६५१ | 
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पानी सिल सके तो हर प्रकार की चीज़ पैदा की जा सकती है। राजपूताने में जहां 
श्रापको सिवाय रेत प्रौर सूखी भूमि के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वहां 
जो कुछ मेने देखा हैँ उसके अनुभव पर में यह वात कहता हूँ कि वहाँ भी जब पानी 
का प्रवन्ध हो गया है तो रेतीली भूमि भी उसी प्रकार हरियाली हो गई है जैसी कि 
देश के किसी भी श्रन्य भाग की । हमें उन ज़िलो का भी तजुर्वा हैँ जो श्रव पश्चिसी 
पजाब में है और जिनकी श्रवस्था एक समय न्यूताधिक उसी प्रकार की थी जैसी कि 
श्रव राजपुताने की है । श्र॒व वह जिले पंजाब के लिए श्रन्न-भण्डार बन गये हे श्रौर बे 
हमें देश के दूसरे भागो के लिए भी काफो भ्रन्न दिया करते है । भ्रतः यदि झाप कोई 
ऐसा यन्त्र बनाने में काममाव हो जायें जो गाँवो में मिलने वाले ईंघन से चल सके 
तो में कहूँगा कि कृषि की सदद के लिए आपने बड़ा भारी काम कर दिया है । 

किन्तु श्राप केवल इसी वात में ही तो नहीं लगे हुए है । मुझे चताया गया हूँ 
कि विभिन्‍न प्रकार के खाद्यो के सम्बन्ध में भी श्राप प्रयोग कर रहे है श्रीर यदि मिल 
सके तो--में यद्यपि गाय का हो दूध पसन्द करूँगा, किन्तु तो भी श्राज के कमी के युग 
में श्राप गाय के दूध के स्थान पर कोई श्रन्य प्रकार की वस्तु दे सकें तो चह भी श्रापकी 
महान्‌ सेवा होगी श्र मुझे इस बात को सुनकर खुशी है कि श्राप ऐसी चीज़ पंदा 
करने में बहुत-कुछ ह्‌ंद॒तक कामयाब हो रहे है जो यद्यपि गाय के दूध के समान 
घिलफुल श्रच्छी तो नही है तो भी यह लगभग गाय के दूध-जैसी द्वी है श्रौर पानी मिले 
गाय के दूध से श्रगर हम इसकी तुलना करें, भौर वेसा हो पानी मिला दुघ श्राजकल 
मिलता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि यह उससे कहीं बेहतर है। साधारण जन की 
हैसियत से में इसी प्रकार के परिणामों में दिलचस्पी लेता हूँ । 

यन्‍त्रो, हवाई जहाज़ो श्रोर इसी प्रकार की श्रन्य चोज्ों के सम्बन्ध में भी श्राप 
प्रयोग शौर गवेषणा कर रहे हे । जैसा कि मेने कहा है मे इन बातो के बारे में छुछ 
ज्यादा नहीं समभता हूँ, किन्तु जिस दिन में श्रन्यन्न से आने वाले यन्‍्त्रो के मुकाबले में 
आपके यन्‍्त्रों को बेहतर काम करते देखूँंगा उस दिन मे आपके काम की तारीफ 
करूंगा । मुझे यक्नीन है कि मुझे उस दिन के लिए ज़्यादा इन्तज़ार न करना पड़ेगा, 
जब कि शाप मुझे इस बारे सें सन्तोष प्रदान कर सकेंगे । | 

वैज्ञानिक जानकारी के लाभ के सम्बन्ध में में साधारण जन के नाते यह कहता 
हैं कि मे उसके परिणासों श्र फलो में हो दिलचस्पी लेता हें । सारे संसार में इस 
क्षेत्र में इतनी भारी प्रगति को जा रही है कि भारत जैसे देश के लिए यह बहुत कठिन 
हो जाता है कि जो तरक्‍की की जा रही हैँ उसके प्रनुकूल ही वह श्ागे भी बढ़े । झ्रभीं 
अग्लें दिन की बात है कि दिल्‍लो में हमें एक श्रनोखी बात दिखाई दी | वास्तद में वह 
कोई ऐसा जहाज़ था जो दिल्‍ली के ऊपर उड़ रहा था, किन्तु जिसके बारे में सब 
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लोगो फो उत्सुकता पैदा हुई भ्रौर इनमें में भी सम्मिलित था। मैने सोचा कि इस बारे 
में सबसे ठीक बात यह होगी कि से इसका उस व्यक्ति से पता चलाऊँ जिसके सम्दन्ध 
में यह ख्याल किया जाता हैँ कि वह इन मामलों में सबसे ज्यादा योग्य हे । इसलिए 
मेने हवाई बेडें के सेनापति से पुछा और उन्होंने मुझे बताया कि यह एक हवाई जहा 
था जो हिन्दुस्तान पर उड़ रहा था, किन्तु जिसके बारे में यह नहों कहा जा सकता था 
कि वह कहाँ से श्राया और कहाँ गया । जो कुछ कहा जा सकता था वह केवल इतना 
ही था कि वह हवाई जहाज है श्रौर जब मेने यह पुछा कि किसी दुश्मन के हवाई 
जहाज़ को इस प्रकार यहाँ श्रादें से रोका जा सकता हुँ या नहीं तो उन्होने उत्तर दिया 
कि संद्धान्तिक दृष्टि से तो यह सम्भव हूँ, किन्तु इस प्रयोजन के लिए श्रावक्यक रठार 
यन्त्र इतना कौमती होगा कि भारत के लिए उसे खरीदना सम्भव न होगा । इससे प्रकट 
है कि वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से भारत को किच कठिनाइयों का सामना करना है । 
सम्भवतः भ्रन्य देशो को भी ऐसी कठिनाइयो का मुकावला करना पडता है। हमारी 
अपेक्षा वे लोग तो इस काम में बहुत पहले से लगे रहे है । मुझे चह दिच याद है जब 
हमारे विद्यालयों में मुश्किल से ही कहीं विज्ञान पढाया जाता था। कह तो मे भी 
सकता हूँ कि मेने कुछ विज्ञान पढा हूँ, किन्तु आ्राजजल कोई भी वंज्ञानिक यही कहेगा 
कि वह विज्ञान तो कुछ विज्ञान ही नहीं था श्रोर यह बात श्रभी बिलकुल पचास वर्द 
पहले तक थी । तव से इस देह में वैज्ञानिक श्रध्ययन्न की बडी तीख्र प्रगति हुई है । श्रव 
हमारे सब विज्ञान पढ़ाने वाले विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए वंज्ञानिक प्रयोगशालाये 
ही नहीं हे, वरन्‌ गवेषणा के काम में लगे हुए हमारे यहाँ ध्रनेक श्राचार्य भी हैँ प्रौर 
उनमें कुछ की कृतियो को तो संसार भर में बडे महत्त्व का सान लिया गया है। हमने इस 
दिल्ला में पर्याप्त प्रगति की हैं, किन्तु हमें न केवल कुछ र्यातदाम्ा वैज्ञानिको की हो 
श्रावश्यकता है, वरन्‌ हमें इस बात की भी श्रावइ्यकता है कि हमारी जनता के बहुत 
से लोगो में विज्ञान फैले । इस प्रकार की संस्था इस बारे में काफी काम कर सकती 
है, प्योक्ति जिन शिल्पिक ज्ञान रखने वाले श्रनेक व्यक्तियों की हमें श्रावश्यकता हूं 
उनको यह दे सकती है । हमें तदी-योजना-सम्बन्धी कल-विद्युत कारखाने के जरिये देश 
में बिजली के यन्त्रो के विकास की बड़ी श्राञ्षा है । में यह नहीं जानता कि जिन कार- 
खानों को बनाना हमने शुरू कर दिया हैँ या जिनके बनाने का हमारा स्याल है या 
जिनके वारे में जाँच हो रही है उनको वाल्तव में बनाकर पूरा कर देना भी सम्भव 
होगा या नहीं । किन्तु इसमें कोई दशका नहों है कि जब इनमें से कुछ बनकर पूरे हो 
गये होगे और उनमें काम चालू हो गया होगा, तब हमारे झवित-साधनों में बहत 
प्रभिवृद्धि हो गई होगी, श्रौर हमारे शक्ति-साधनो के बढ़ जाने के कारण जिन विभिन्‍न 
बस्तुओं फी हमें प्रावव्यकता है उनकी पेदावार भी काफ़ी बढ गई होगी। ज्ञत छित्त 


&० भारतीय शिक्षा 


यन्‍्त्रो की हमें श्रावश्यक्ता है, उनके श्रतिरिक्‍त हमें इन कारखानों को, जिन्हें कि हम 
स्थापित करेंगे, चलाने के लिए बड़ी तादाद में शिल्पिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों 
की ज़रूरत होगी श्रौर इण्डियन इन्स्टीट्यूट श्रॉफ साइंस के समान ही संस्याएँ इस 
प्रकार के कार्यकर्त्ताओ को हमें दे सकती £ । उन लोगों के लिए पर्याप्त काम होगा और 
मुझे यकीन है कि इन रूस्थानओ्रो में से सफलता प्राप्त करने के पश्चात्‌ निकलने वाला 
कोई व्यक्षित बेरोजगार नहीं रहेगा । 

हमारे विश्वविद्यालय श्राजकल ऐसे स्नातक निकाल रहे है जो यह नहीं जानते 
कि डिग्री लेने के बाद वे श्रपनी डिग्रियों का या श्रपनें जीवन का क्या करें, किन्तु इस 
प्रकार की शिल्पिक संस्थाश्रो की यह श्रच्छाई है कि जो विद्यार्थी इनसे निकलेंगे उनके 
पास वह योग्यता होगी जिससे वे तुरन्त लाभ उठा सकेंगे श्रीौर जिसके लिए देश में 
पहले से ही काफी माँग हैँ । श्रतः साधारण व्यक्ति के नाते ही में इन सच प्रयोगालयों 
और सस्याओो में काफी दिलचस्पी रखता हूँ श्रोौर इनसे अपना सम्बन्ध होना, चाहे फिर 
वह सम्बन्ध नाम के लिए हो क्यो न हो, में अपना भारी सौभाग्य समभता हूँ। 


है| 
सांख्यिकी-शास्त्र का महत्त्व" 


भारत में श्रापका हादिक स्वागत करने में मुझे बडी प्रसस्‍्तता है| मुझे इस 
बात का हुएं हूँ कि श्रन्तर्राष्ट्रीय साल्यिकी सम्मेलन के वर्तमान श्रधिवेशन के हमारी 
राजवानी में होने से आप में से श्रेकों को भारत को प्रथम बार यात्रा करने का श्रवसर 
मिला है । मुर्खे आज्ञा है कि श्राप इस यात्रा से हमारे देश और हमारी जनता से परि- 
चित हो जायेंगे श्रोर यहाँ से लौदते समय ऐसी स्मृति लेकर जायेंगे जो हमारे देशों 
में पारस्परिक मेल बढ़ाने में सहायक होगी । 

ससार की समस्त जातियो में पारस्परिक शान्ति, संच्री और सहयोग के आदर्श 
को भारत ने सर्वेदा माना ओर इनकी प्राप्ति के लिए उसने व्यावहारिक रुप से कार्य 
किया । अत. ससार के सब देशो के जिन प्रमुख सारयकों और श्रर्थशास्त्रियो ने पिछले 
साठ वर्षों में इस प्रकार के रचनात्मक क्षेत्र में भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पैदा करने के लिए 
सम्मिलित प्रयास किया है, उन सबका इस सस्मेलन में स्वागत करने में मुझे बड़ी 
प्रसन्‍तता हैं। अपने प्रकाशित लेखों तथा वैज्ञानिक भर शिल्पिक पत्रों द्वारा वैज्ञानिक 
लोग साधारखत्तः एक दूसरे के विचारो, सिद्धान्तो, प्रयोगो क्र सफलताओं से परिचित 
रहते है । किस्तु इस प्रकार के सम्मेलन में मिलने से ही जो वेयवितक सम्पर्क स्थापित 
किया जा सकता हैं और बनायें रखा जा सकता हूँ वह्‌ उनके पारस्परिक लाभ के लिए 
भी बडा महत्त्वपुर्ण होता है । इसके अतिरिक्त नये विचारों और तरीकों के विकास के 
लिए भी बेज्ञानिको का सम्मेलन सर्वदा बहुत स्फूर्तिआ्द रहता है। मुझे श्राद्या है 
कि श्ान्तिमय भ्रौर समृद्ध जगत के निर्मास्य की सुदुढ नींव के लिए जो सहो भ्राथिक 
मीति और कार्यक्रम आवश्यक है उसको तय करने के लिए सारियकी-क्षेत्र में जो नये 
विचार प्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण सिद्ध हो सकते है, उनका विकास इस सम्मेलन के भ्रयात्तो के 
फलस्वरूप होगा। 

भारत सरकार सारियकी तरीकों के विकास में बहुत दिलचस्पी रखती है भ्रौर 
पिछले दिलों में उसने देक्ष में सुसज्जित सस्याझ्रों की स्थापना को बहुत प्रोत्साहन प्रदान 
किया हैं । वह इस बात को जानतो हैं कि वर्तमाद युग के आधिक भौर सामाजिर 


१ भाषण अभन्तर्राप्टीय साल्यिकी प्रतिप्ठान के २७वें भ्रधिवेशन का उद्घाटन, 
४ दिसम्बर, १६५१। 


ध्रे रे भारतीय शिक्षा 


जीवन की बढी हुई जटिलताशो के कारण तथा सरकार के कार्यक्षेत्र के बढ़ जानें के 
कारण सरकार के लिए श्रव यह सम्भव नहों है कि वह पर्याप्त और पूरी सांड्यिको 
सामग्री के बिना अ्रपनी नीतियो का निर्धारण कर सके । इतिहास में पहली वार भारत 
एकछत्र राज्य बना हु। उसका सम्पूर्ण भोगोलिक क्षेत्र १२२ लाख वर्ग मील 
अ्रथवा ७८ करोड एकड हैँ, श्रौर पिछली जनगराना के श्रनुसार उसकी जनसंदया ३६ 
करोड़ १० लाख से कुछ ज़्यादा है। श्रतः चीन में छ. एकड़, अमरीका में तेरह एकड 
शौर सोवियट संघ में २८ एकड प्रति व्यक्ति के मुक्कावले में हमारे यहाँ प्रति व्यक्त 
के हिस्से में २१६ एकड़ भूमि पड़ती है । जो श्राँकडे प्राप्त हे उनसे पता चलता है कि 
खेती में कुल २६ करोड़ एकड भूमि लगी हुई है श्रौर हिसाब से तीन-चोथाई एकड़ 
ही फी श्रादमी के हिस्से में श्राती हैं । हमारे यहाँ प्राकृतिक सम्पत्ति-साधन है, किन्तु 
उनके विकास और फाम में लाने का तो प्रदन ही क्या, श्रभी तक उन सबकी जाँछ 
तक नहीं की गई है श्रोर न उनका पुरा पता चलाया गया हैं। इंसरे देशो में से 
प्रवेकों की श्रपेक्षा हमारे देशवासियो का जीवन-स्तर बहुत नीचे हैं । श्रतः हमें 
अनेकानेक समस्याश्रो का मुकाबला करना है श्रौर उन्हें सुलकाना है । हमारी सरकार 
श्राथिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम को हाथ में ले रही हैं । उसका चित्न 
पंचवर्षोपष योजना है जो कि हमारे सम्पत्ति-साधनो की वास्तविक जानकारी पर- 
आधुत है ।॥ योजना को औ्नौर भी व्यावहारिक बनाने के लिए यह श्रावश्यक हैँ कि हमें 
राष्ट्रीय जीवन की सब बातो के सम्बन्ध में सही श्रौर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो 
जिससे कि हम श्रपनी श्रावशयकताशो औ्रौर सम्पत्ति-साधनो का संही-सहो श्रन्दाज्षा लगा 
सकें ॥ सरकार को सही बातें मालूम होनी चाहिएँ जिससे वह श्रतीत की तुलना चतंमान 
से कर सके और भविष्य की सम्भावनाश्रो का कुछ श्रन्दाज़ा लगा सके । सहो बातो की 
जानकारी न होने पर फोई भी सरकार सफलतापुर्वक उन्नति के लिए पुरी योजना 
नहीं बना सकती ।॥ 

यद्यपि वैज्ञानिक ओर शिल्पिक विकास के कारण पृथ्वी के सुदुर भाग एक- 
दूसरे के बहुत निकट हो गये हे, तथापि जगत्‌ की सही बातो के बारे में झभी लोगो 
में जानकारी की बहुत कमी हैँ । श्रनेक देशो के सम्बन्ध में सहो जानकारी का न होना 
ही भ्रस्तर्राष्ट्रीय मेल के बढ़ने में मुख्य रुकावट हैँ | यदि हमें ऐसे उदारचित्त विद्व- 
समाज का निर्माण करना है, जिसमें एक-दूसरे की समस्याश्रो को समभफर और 
उनकी महत्ता को पहचानकर समस्त मानव-जाति के लाभ के लिए लोग सम्मिलित 
प्रयास करें, तो यह श्रावद्यक हैँ कि उनके पास निष्पक्षता से एकत्रित और सही ऑकड़े 
हो तथा विचारों के स्वतन्त्रतापुर्वक विनिमय करने फो पुरी सुविधा हो । ४ 

यह विशेष महत्त्व को बात हुँ कि पश्नन्तर्राष्ट्रीय साह्यिको प्रतिष्ठान का यहु 


सांख्यिकी-शास्त्र का महत्त ध्रे 


भ्रधिवेशन एशियाई देश में हो रहा है। जैसा श्राप जानते हे एशिया के देशों में विकास 
झौर नीति का निर्धारण करने में सांत्यिकी का बेसा प्रयोग नहीं किया गया है जैसा 
कि संसार के अन्य भागो में हुआ है । किन्तु एशिया के सब देशो में श्राथिक विकास 
के लिए बताई गई हाल की योजनाश्रो को यदि हम घ्यान में रखें तो यह प्रकर है 
कि सही और विश्वसनीय सांख्यिको सामग्री को इकट्ठा करना बहुत महत्त्व की बात 
हो गई है । म॒र्भ श्रा्ा है कि एशियाई देश में इस सम्मेलन की बेठक होने का 
परिणाम यह होगा कि यहाँ ऐसी सुसगठित साट्यिको व्यवस्था का विकास हो 
जायगा जो एशिया शौर समस्त पृथ्वी भर के लोगो के श्राथिक श्र सामाजिफ 
विकास का सुदृढ़ श्राधार निर्माण करने में महत्त्वपुर्ण सिद्ध हो सके । 

जब भारत सरकार ने इस सम्मेलन के लिए निमनन्‍्त्रण दिया था तव हमारे 
प्रधान भन्‍त्री ने यह कहा था कि सास्यिकी के और श्रधिक श्रध्ययन तथा प्रशासन शौर 
उस्योग-धन्धो में साख्यिकी रीतियो का श्रौर श्रधिक प्रयोग करने श्रौर उनको प्रोत्साहन 
हेते में हमें बडी गहरी दिलचस्पी है। श्रन्तर्राष्ट्रीय साख्यिकी प्रतिप्ठान के श्धिवेशन के 
यहाँ होने से इन आगे के अध्ययनों को श्रावश्यक प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रनेक देशो 
के श्रनेक ख्यातनामा साख्यको की उपस्थिति से हमें न केवल बडी प्रसन्तता होगी, 
बरन्‌ हमें काफी लाभ भी होगा। श्रतः हमें झ्राशा है कि आप लोगो के विचार-चिमई 
से, और जो सम्पर्क हमारे साह्यक और विशेषज्ञ श्राज स्थापित कर रहे है उससे, 
संसार भर के लाभ के लिए साह्यिकी विज्ञान को उन्नति के अतिरिक्त हमें श्रपनी 
निजी कठिनाइयो के सुलझाने में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी | 


चतुर्थ खण्ड 
प्रकीर्ण 
आज के विद्यार्थी के व ओर दर्तव्य 
बलि तालीग 
लोक-विद्यालय - नये दा और नये आदर्श 
किलर रे हिन्दी 
विद्यार्थी और राजनीति 


१ 
आज के विद्यार्थी के अधिकार ओर कर्तव्य' 


पहले में श्राषका इस बात के लिए शुक्रिया श्रदा करता हूँ कवि श्रापने इतनी 
मुहब्बत श्रौर प्रेत के साथ सेरा स्वागत किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस तरह की 
यूनियन की एक ख़ास जगह है श्लौर खास करके इस यूनिवर्सिटी में जिसने इतना फाम 
किया है और जिसने, जैसा आपने कहा, सिर्फे तालीस का ही काम न करके हमारो 
तह॒ज्ञीव भ्ौर तमदुदुन में भी इतना हिस्सा लिया है । यहाँ ऐसी यूनियन का होना 
निहायत ज़रूरी और लाज़िमी हुँ | मुझे बताया गया है कवि यह यूनियव झिस तरह 
काम करती रही है और भ्राज भी किस प्रकार काम्र कर रही हे । 

आपने यूनिवर्सिटी की ज़रूरतो को और यूनियन की जरूरतों को बहुत तरह 
से मेरे सामने रखा है । में सिर्फ इतना हो कहना चाहता हूँ कि इस चद्त हम सबको 
यह समझ लेना है कि श्रव कोई यह वहीं कह सकता कि गवर्न॑सेण्ट उत्तकी नहीं है श्रौर 
गवर्नमेण्ठ उससे श्रलग कोई चीज़ है | श्राप जब मुझ से कहते है कि गवर्नभेण्ट से यह्‌ 
करा दीजिए, वह करा दीजिए, तो में आपसे कहूँगा कि श्राप ही करा लीजिए, फयोक्ति 
में इस बात को सानता हूँ कि श्रव गवर्नमेण्ट श्रापकी है श्रीर जिस तरह से काम चलाना 
चाहते हे, जो काम उससे लेन। चाहते हे, उसको ज्लञाप उससे लें सकते है, करा सकते 
है। श्रगर सच्ची जम्हुरियत हमारे मृल्क के भ्रन्दर कायम हुँ तो यह हरएक शआ्ादमी 
समझे कि उसको क्‍या करना है भर कैसे चलना है । हमारे सविधान के जो उसुल है उन 
से हरएक झादमी को यह हक है कि लोग मिल-जुलकर श्तच्छे-से-प्रच्छे श्रादमी को पपना 
नुमाइन्दा बनायें जो मुल्क के फायदे की वात सोचे और जिस पर लोगो का नरोसा 
हो ॥ लोग जैसा चाहेंगे वह ज़रूर करेंगे, मगर नुमाइन्दे बेहतरीन श्रादमी ही चुने जाने 
चाहिएँ । बेहतरीद भ्रादमी चही समझे जायेंगे जिनके दिल में यह उयाल हैं कि वे किसी 
एक खास गिरोह के, किसी खास चुने हुए सु के श्लीर किसी खास तबके के नहीं 7, 
बल्कि मुल्क के सब सुबो और सब हिस्सों के नुमाइन्दे है । जो सद के फायदे फो श्रपना 
समझते है, वे ही मुल्क के बेहतरीन श्रादमी है। श्रव जो बुछ हमारे मुल्क का काम 
विगड़ेगा या बनेगा, वह हमारे आरादमियों से ही बिणड़ेगा प्लौर बनेगा। इसमें जितने 
यूनिवर्सिती के लोग हे, उनकी खाल सदद की ज़्ररत हैँ जिससे प्रच्छे-से-पच्छे 
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झादमी श्ायें शौर श्रच्छे-से-अच्छे काम करें । 

से सानता हूँ कि देश में जितनी तालीम चाहिए उत्तवी श्राज नहीं हो रही हैं ॥ 
भगर जब सब लोगो फी उवाहिश होगी, तभी यह चीज़ हो सकेगी । हमारे यहाँ के 
युवकों को समझ लेना चाहिए कि किसी खास सकसद को ऊंसे पूरा किया जाता है। 
अ्रव उनका चक़त श्रा रहा है। पहले की पीढी के हम लोगो का वक़्त करीव-करीब 
खत्म हो चुका है श्लोर श्रव. चलने का वक़्त श्रा गया हैँ। श्रव श्रापके हाथ सें सारी 
वागडोर आने चाली है। झाप अभ्रपनी जवाबदेही फो समझे श्रौर उसको पूरा करें। 
अ्रव तो लोगों को श्रपनें मत के अरमसानों को पूरा करने की पूरी सहूलियत है ॥ 
जम्हूरियत की सबसे बड़ी निशानी यही होती हैँ कि जो नुमाइन्दे होते हे वे 
लोगो के नुमाइन्दे होते हें । अगर लोगो के नुमाइन्दे श्रच्छे लोग होगें तो जम्हूरियत 
झच्छी होगी । अगर मुल्क के लोग श्रच्छे हो तो नुमाइन्दे श्रच्छे होते है । श्रगर 
नुमाइन्दे बुरे होते है तो मुल्क के लोग अ्रच्छे नहीं कहे जा सकते । में तो यही फहूंगा 
कि हम में से हरएक को यह सोचना चाहिए कि हरएक आादसी को हम ऐसा सुधारें 
भर ऐसा बनायें कि वह भ्रच्छे से श्रच्छा श्रादमी हो सके, सच्ची सखिदमत करने के लिए 
तैयार हो, श्रपने को हमेशा छुर्वान करने के लिए तेयार हो भ्रीर दूसरो की छलिदसत 
करने के लिए तेयार रहे । श्रगर इस तरह के लोग मुल्क में हो जायेंगे तो फिसी किस्म 
की दिवक्कतत नहीं रह जायगी और कोई नुस्रीवत नहीं रह जायगी । लेकिन हमारे मुल्क 
की यह बदकिस्मती रही है और श्राज से नहीं बहुत ज़माने से रही हैँ कि हम एक दूसरे 
पर श्रविद्वास करते रहे, दूसरों को चीज़ो को हडपने की कोशिश करते रहे और श्रपने 
स्वार्य के लिए मुल्क के या श्रौर लोगो के बड़े फरामों को. नाचीज़ समभते रहे । यही 
चजह है कि हमें दूसरो की गुलामी करनी पड़ी । इंगलेंड की हिस्टरी श्राप जानते है । 
श्राप यह भी जानते हे कि किस तरह से श्रमरेज़ यहाँ आये, फिस तरह उन्होने यहाँ 
अपनी सल्तनत कायम की पझयौर कितने दिनो तक ज्ञान से उन्होंने यहाँ राज्य किया। 
इन दोनों तवारीखो का मुकाबला करके हम फर्क देख सकते हैं । श्रापको ऐसा कोई 
अंगरेज नहीं मिलेगा जो गवर्नर जनरल की हेसियत से श्राया हो और जिसने इंगलेंढ के 
हित को छोड़कर शअ्रपनें लिए राज्य कायम करने की फोशिश फी हो । लेकिन हमारा 
इतिहास यही है कि यदि किसी को किसी सूबे में भेजां गया तो उसने वहाँ अपना 
स्वतन्त्र राज्य कायम फर लिया। यह कम्ती इम मुल्क की तारीख में हम देखते हे, पर 
अ्रव ज़रूरत इस चीज़ को हुँ कि हम मुल्क के हित को सब से ऊपर रखे। 

श्राज दुनिया छोटी हो गई है । इसलिए श्राज कहीं श्रा्ने-जाने में दिक्कत नहीं 
रही । न्ाप श्राज वात-की-बात में कहीं भी जा सकते हें ओर फहीं की भी खबर ले 
सकते है । ऐसी हालत में यदि छोटे-छोटे राज्य कहीं कायम भी किये जायें तो जिन्दा 
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नहीं रह सकते | श्रद तो सारे मुल्क को हम एक बनाये रख सके तभी उसके सिए हम 
दुनिया में कोई जगहू बना सकते है । अगर छोटे-छोटे टुकड़ों को लेकर हम कोशिश 
करेंगे तो हम नीचे चले श्रायेंगे । इसलिए हम में से हरएक को यह इरादा फर लेना 
चाहिए झौर पक्का इरादा करता चाहिए कि वह सब लोगो के साथ मिलकर इस 
लगन से मुल्क को तखकी में लय जायगा कि दुनिया के सामने यह कह सके कि 
हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क है । 

श्राप संचको चाहिए कि भ्रपने जी में कोई शक व शुबहा व रखे । जब तक श्राप 
खुद ही अपने हक को छोड़ देने के लिए तैयार न हों, तब तक आ्लापका हक फोई नहीं 
छीव सकेगा। शअ्रगर श्राप अपने हुकु पर कायम रहेंगे और इसरो के हुक फो लेना नहीं 
चाहेंगे तो श्रापका भी हक कोई नहीं छोन सकेगा । यह जरूरी है कि हम में हरएक 
झादसी अपना हक समझे शोर अपना फर्य भी समझे, क्योकि बिना फर्स के हुक नहीं 
होता ३ में चाहता हूँ कि श्राप इस बात को समझें और अ्रपता काम करते जायें। 


२ 
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बहुत दिनों के बाद श्राज विद्यापीठ में श्रा सका, इसकी मुझे बडी खुशी है । 
अ्रहमदावाद श्राकर विद्यापीठ में बिना आये भ्रौर बिना आप लोगो से भेंद किये चला 
जाना भी एक ऐसा काम होता जिसको सहन करना आसान नहीं होता । इसलिए यह 
तो एक प्रकार से निश्चिचित ही था कि किसी-न-किसी समय यहाँ आराऊँगा जिससे श्राप 
सभी बहनो और भाइयो से भेंट हो सके ॥ श्रापने यह सच फहा है कि विद्यापी6ठ श्रौर 
राष्ट्रीय शिक्षा के साथ मेरा सम्बन्ध तभी से है जब से यह काम पृज्य बापु ने शुरू 
किया था | जो कुछ मुझ से थोड़ा-वहुत अपने प्रान्त के प्रन्दर हो सका, मेने करने 
की फोशिश की लेकिन वातावरण श्रनुकूल नहीं रहा | श्राहिस्ता-श्राहिस्‍ता फाम ढीला 
पड़ गया और उसका जो रूप पहले था वह बदल गया। मगर शापने इसे श्रभी तक 
क़ायम रखा है श्रौर उत्साह के साथ चलते रहे है, इसके लिए में श्राप सबको बधाई 
देता हूँ । 

भेरा चिह्वस्‍स हैँ कि श्रव शिक्षा-व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। लेकिन 
फोई गवर्नेमेण्ट हो--वह्‌ कोई नया क़दस नहीं उठाता, क्योकि बहुत सी बातों पर 
विचार करना पड़ता हूँ | केवल प्रयोग करने के लिए वह किसी काम पर न तो पैसा 
खर्च फरना चाहती है श्रौर न उसमें श्रपनें श्रादमियो को लगाना चाहती है । प्रयोग 
का काम तो इस प्रकार की गर-सरकारी संस्थाएँ ही कर सकती है । यदि राष्ट्रीय 
विद्यापीठ ऐसे प्रयोग करता रहे श्रौर यदि उनमें उसको कुछ सफलता मिले और किसी- 
न-किसी समय वह मिलेगी हो, श्लौर वह ऐसी सफलता हो जिससे यह स्पष्ट हो कि 
उस प्रयोग को राष्ट्रीय पैसाने पर करने से देश का हित होगा तो सरकार उसे स्वीकार 
करेगी, व्योकि श्राजकल तो सरकार अ्रपनी हूँ श्रौर जनता की इच्छा के श्रवुकूल चलती 
है । जिस ससय असहयोग-प्रान्दोलन शुरू हुआ था उस समय महात्मा जी ने राष्ट्रीय 
दिक्षा की बात उठाई थी। उनका विचार था कि सबसे पहले वुनियादी तालीम का 
प्रचार होना चाहिए। उनको जब समय मिला तो उसे कार्यरूप देकर उन्होंने उसे 
चलाना भी भ्रारम्भ कर दिया शौर कुछ दिनो के वाद जब १६३७-३६ में कांग्रेस के 
लोग मन्‍्त्री बने तो उन्होंने नई तालीम की योजना पर बहुत ज्ञोर दिया । उन्होने 
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यहाँ तक फहा कि इसी के द्वारा सारे देश की शक्ल बदली जाय | यह आपने अच्छा 
किया कि इस विद्यापीठ में नयी तालीम की व्यवस्था के अनुकूल श्राप काम चला 
रहे है। 

सेरा विश्वास हैँ कि चुनियादी तालीम एक ऐसी चाज़् है कि इसके जरिये 
देश तरक्की करेगा ओर शिक्षा का प्रचार होगा । इससें सन्देह नहीं कि बुनियादी 
तालीम के जरिये शिक्षा का प्रचार वहुत बढ जायगा | इसके साथ हो इसके हारा एक 
ऐसा चर्ग तैयार होगा और ऐसे नागरिक तैयार होगे जो श्राजकल के नागरिकों से 
बहुत बातो में श्रष्छे निकलेंगे । बौद्धिक शिक्षा हो नहीं, उसके साथ-साथ विद्याथियों को 
जो पुस्तकीय ज्ञान मिलेगा वह भी किसी काम के ज़रिये से ही मिलेगा । उसे वे छुछ 
करके ही सीखेंगे, केवल पढकर झोर स्मरण-शक्ति द्वारा नहीं सीखेंगे। जो चीज़ 
अनुभव से सीखी जाती है उसका असर मनुष्य के हृदय पर बरावर बना रहता है । 
यही इस शिक्षा का महस्व ६ और इसी चजह से ऐसा कहा जाता हैँ कि इसके प्रचार 
से देश की हालत वदल जायगी। प्राप सव जानते है कि राजनैतिक स्वराज्य से महात्मा 
जी को सनन्‍्तोद न होता था। वह अगरेज़ो को यहाँ से इसलिए नहीं हटाना चाहते थे 
कि अंगरेज़ों की जगह पर देदा के भाइयो को बैठायें और फिर यह लोग अ्गरेजो की तरह 
ही कास करें श्रौर उन्हों का सिलसिला जारी रखें | वह सारे समाज की रचना बदलना 
चाहते थे। इस प्रकार की शिक्षा से बच्चो को तैयार करके हो समाज की रचना चदली 
जा सकती है | जैसा परिवतंन गान्वी जी करना चाहते थे। वैसा परिवत्तव श्राप नयी 
पद्धति से छक्षिक्षा देकर ही कर सकेंगे | वह केवल इस देश में हो नही, चरन्‌ ऐसे सभी 
देशो में, जहाँ यह सम्भव हो सके, नयी रचना करना चाहते थे श्लोर समाज के रुप को 
बदलना चाहते थे । सम्राज बच्चो से ही बदलता है, क्योकि बच्चों को बचपन से जो 
कुछ सिखाया जाता है उसका स्मरख उन्हें सारे जीवन बना रहता है। ब्नाज देश का 
जैसा जीवन है, समाज की जो शवल हैँ, वह उसी शिक्षा के कारण हूं जो हमें श्र 
तक दी गई है। चाहे अ्रपनी पुस्तकों को शिक्षा का प्रयोग लोग न भी करें, पर घर 
में मिली शिक्षा से लोग वे बातें सीख लेते हे जिनके सहारे नमाज का दाम चछता 
है । इसलिए समाज के गठन को बदलने फा यह सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है फ्ि 
हम बच्चों को उस विचारधारा से प्लावित करें जिसकी प्रधानता हम चाहते हू श्रीर 
जिससे उनके बड़े होनें पर समाज का गठन खुद-व-खुद बदल ज्ञाय। इमत्तिए भी 
बुनियादी तालीम पर बापू इतना ज़ोर देते थे । 

श्राप यह न समझे कि बुनियादी तालीम का जितना विकास हो सपा है धौर 
उसका जो सुदृढ़ रूप हो सकता हूँ, वह पूर्णतया बन चुका है। नहीं, श्रनी हमे इस 
दिल्ला में काफी काम करना हैं॥ काम करते-करते नयी रोशनो मिलेगी, नयी बासे 
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श्रायेंगी | जिस तरह बापू की ज़िन्दगी एक प्रकार से प्रयोग की ज़िन्दगी थी उसी 
तरह से बुनियादी तालीम की व्यवस्था में भी श्राप प्रयोग करते जायें । उसमें जो नयी 
बातें ज्ञात होगी उनको देश कबूल फरेगा। ऐसे प्रयोगो के लिए इस प्रकार के 
शिक्षालयो फी पहले से और भी ज़्यादा श्रावदयकता हैं। में चाहता हूँ कि श्राप जो 
प्रयोग करें श्रौर उससे जो फल निकले, उसे आ्ाप गवर्नमेण्ट से मंजूर फरवायें । अ्रगर 
गवर्नमेण्ठ को यह लगेगा कि उससे जनता का फ़ायदा होने वाला है तो चह उसे 
सज़ूर करेगी | स्पष्ड है कि इस दिशा सें पहला कदम श्रापके जैसी संस्या ही उठा 
सकती है । इसलिए मे यह नहों मानता कि विद्यापीणो फी ज़रूरत नहीं रही । 
गुरुकूलो के सम्बन्ध में सेने कहा था कि गवर्नेमेण्ट के साथ उनका श्रव तक 
जो सम्बन्ध था वह श्राज की बदली हुईं परिस्थितियों में बदल जाना चाहिए । 
गवर्नेमेण्ठ के साथ उस समय वे श्रपना सम्बन्ध रखना ही न चाहते थे। श्रगर वे 
गवर्न॑मेण्ट से श्रपना सम्बन्ध स्थापित करना भी चाहते तो सम्भवतः चह उसे मंज़्र 
नहों करती ॥ पर श्रव स्थिति दूसरी हैं। श्रव तो गवर्नसेण्ट से उनका सीधा सम्बन्ध 
भी हो सकता है श्रौर उन्हे श्रपने काम में गवर्नेमेण्ट से प्रोत्ताहन भी मिल सकता हैँ । 
गुरुकुल के सम्बन्ध में सेने सुना था कि श्राज तक उन्होने गवर्नमेण्ट से न कभी कुछ 
साँगा ओर न गवर्नमेप्ट नें कभी छुछ दिया। उत्तर भदेश के गवर्नर मिस्टर हेलेट ने 
एक वार गुरुकूल को देखा था श्र फुछ देना भी चाहा था, मगर गुरुकुल ने उसे 
स्वीकार नहीं किया था। सगर जब से गया और उनकी तरफ से पुछकर मेने 
गवर्नमेण्ठ से सहायता दिलवाई तो उन्होने उसे स्वीकार कर लिया, वर्योकि हमारी 
गवर्नेमेण्ठ पहले की-सी गवरनमेण्ठ नहों है। इसलिए में समभता हूँ कि इसी तरह 
गवर्नेमेष्ट से विद्यापोठ का सम्बन्ध भी श्रव दूसरे ढंग का होना चाहिए। पर साथ 
ही में यह भी मानता हूँ कि श्राज भी विद्यापीठ को सर्वथा गवर्नमेण्ठ पर निर्भर नहीं 
फरना चाहिए । हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई हैँ कि हम सब चीज़ों के लिए गवरनंमेण्ट 
फी तरफ देखते हैं ॥ सम्भवतः लोग सोचते है कि चूँकि श्रव स्वराज्य हो गया है 
इसलिए श्रव तो यह सरकार का काम है कि सबके लिए कुछ करे श्लौर लोगो के खुद 
कुछ करने की ज़रूरत श्रव नहीं रह गई हैँ । पर यह बात ठीक नहीं है । भ्रव भी इस 
बात की ज़रूरत हैं। हम सब चौज़ो के लिए भरोसा करते रहेंगे तो हम गवर्नेमेष्ट 
के ऋ्रीत दास हो जायेंगे और गवर्नमेण्ठ फो श्रपने मातहत नहीं रख सकेंगे । लेकिन 
श्रगर हम स्वतन्त्र रहेंगे तो गवर्नमेण्ड पर अपना काबू रख सकेंगे और गवर्नमेण्ट से 
अपने मन के सुश्नाफिक काम फरा सकेंगे। हाँ, श्रगर गवर्नमेण्ठ से सहायता मिले और 
गवर्नेसेण्ट सहायता देना चाहें तो उसे लगे में उच्च नहों होता चाहिए। पर साथ- 
साथ अपने पैरो पर हमेशा खड़ा रहना चाहिए जिससे आपकी स्घतन्न्रता बनी रहे 
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और जैसा आप चाहें काम कर सकें श्रौर श्षपने बल से गवर्नमेण्ट से करा त्तज्ें। में 

' श्रात्ा करता हूँ कि यह संस्था, जो ऐसे शुद्ध भौर पवित्र हाथो से स्थापित की गई थी 
और जिसने इतने दिनो तक देश की सेवा की है, बनी रहेगी और 'प्राप इसे चलाते 
रहेंगे शऔर यह दिन-दिन उन्नति कर देश का कल्याण करती रहेगी । 
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इतने सजग नवयुवको सें श्रपने को पाकर श्राज से श्रत्यन्त प्रसन्‍त्र हूँ । यह 
स्फूरतिदायक भश्रवसर मुझे बहुधा प्राप्त नहीं होता कि से उन लोगो के सम्पर्क में श्रा 
सकूँ जिन पर भविष्य में हमारे देश को ज्योततिर्मंय करने का भार होगा। स्वभावतः 
भविष्य के इन सहावीरो से ऐसी कोई भेंढ मुझे ऐसी लगती है मानो राजमन्दिर के 
प्रकोष्ठों में वाहर से स्वच्छ निर्मेल वायु का झोका श्रा गया हो। ये मुझे मूर्तिमान 
पुनर्जीवन के समान लगते हे। उस श्रतीत कपुनर्जीवन---जब मेरे लिए यह जगत इतना 
नया, इतना ताजा श्रौर इतना श्राइचयंसमय था--किन्तु इससे भी कहीं श्रधिक थे मेरे 
लिए भवितव्यता के श्रवतार हैं ॥ इनके देदीप्यमान मुखो पर मुझे अपने देश और 
संसार का भावी स्वरूप प्रतिविम्बित दिखाई पड़ता है। इनका यौवन मेरे लिए श्रमर 
आइवासन है कि उस समय भी जब हस, जिनका दास्त्रोक्‍त श्रायु-काल अब समाप्त हो 
रहा है, अपने विधाता के समक्ष अपने जीवन का हिसाब देने के लिए चले गये होगे, 
तब वह आदर्श जिससे हमारा जीवन सार्थक श्रीर सफल चना था, सबके लिए सुर- 
क्षित रहेगा । 

चूँकि मेरी ऐसी भावना है, इसलिए मेरी यह आकांक्षा हैँ कि इन लोगो फो 
अपने महान श्रौर गरिसामय काम के लिए ऐसी संस्थाओ्रों में शिक्षा मिलनी चाहिए 
जिन्हे मानव-समाज में युवकों के स्थान का सही-सही ज्ञान हो ॥ इस संस्था के संस्था- 
पक स्व० श्री एस० आ्रार० दास ने अपने समय की परिस्थितियों में यह महसूस किया 
था कि भारत को श्रपने नवयुवकों की समुचित शिक्षा के लिए लोक-विद्यालयो की 
आवदयकता है और इसी विश्वास के आधार पर उन्होने इस संस्था को योजना तैयार 
की थी | उस दिन से संसार में ओर हमारे देदा “में ज्ञान झौर संस्थाओ्रो के क्षेत्र सें 
श्रनेंक सहत्त्वपुरों परिवर्तन हुए हे । श्रतः यह स्वाभाविक ही है कि परिवर्तित सामाजिक 
परिस्थितियों के दबाव से इस बात की बड़े ज्ञोर से साँग हो कि हमारी वर्तमान 
विक्षा-व्यवस्था और पद्धतियो में परिवर्तन किया जाय ॥ आपने इस बात का निर्देश 
किया है कि श्राजकल लोक-विद्यालयों की संस्था के विरुद्ध इंगलेंड में पर्याप्त झालोचना 
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हो रही है। मेरा विचार है कि यदि समाज में लोक-विद्यालय का प्रभावश्ञाली भौर 
कल्याराप्रद काम करना हैं तो उसके लिए यह भ्रावरयक है कि वह झ्ालोचको के 
दृष्टिकोश को यथावत्‌ समझे भ्रौर अपने त्गठन में जो दोष मिलें उन्हें टूर करे | 
लोक-विद्यालय के विरुद्ध दूसरे देशो में क्षित्ती प्रकार की भी आलोचना क्यो न हो, 
हमारे देश में तो एक स्वयं-विदित श्रालोचना यह है कि यह पृथकत्व की भावना को 
जन्म देता है। श्रर्थात्‌ अपने विद्याथियो में यह वड़प्पन की वृत्ति पंदा करता है। हमारे 
देश के साधारण जन जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते है इसे उसके श्रनुकूल 
बनाकर यह दोष दूर किया जा सकता हैं| यह केवल सम्भव ही नहीं, चरन्‌ लोक- 
विद्यालयों का आधारभूत तत्त्व भो हे जिस पर बे ठहरे हुए है । यदि मेने इसके स्वरूप 
को ठीक-ठीक समझता है तो में कह सकता हूँ कि लोक-विद्यालय का एक प्रमुस तत््व-- 
बह तत्त्व जो इसे अ्रन्य सब शिक्षख-संस्थाओ्रो से पृथक्‌ कर देता है--इत्तका सामूहिक 
जीवन है। साधारणतया शिक्षा-संस्थाप्रो को ऐसी पठन-पाठन की सस्‍या के अतिरिवत्त 
कुछ नहीं समक्ा जाता जिनमें बालकों को लिखने-पढ़ने और हिसाब करने की 
शिक्षा दी जातो है, किन्तु जिनका उनके पुर्ण व्यक्तित्व से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहों 
होता | इसके विपरीत लोक-विद्यालय के मूल में यह विचार हे कि जीवन के फुछ 
विशिष्ट पहलुझो के सम्बन्ध में जानकारी के कुछ दुकड़ो को एकत्रित कर लेना ही 
शिक्षा नहीं है, वरनू उसका श्रर्थ यही है कि वालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ऐसा 
हाला जाय कि उसे उच्च प्रकार के आचरण करने की महज भ्रादत पठ जाय, कला 
और चिज्ञान की महान्‌ विश्वूत्रियों से परिचित होने के कारण उनकी बुद्धि समृद्ध हो 
जाय, प्रकोप्ठो के व्यास्यान-गृह तथा क्रीडा-क्षेत्र में मन और स्तायु के सघर्ष से उसको 
प्रज्ञा प्रखर हो जाय, कठोर व्यायाम द्वारा बह बलवान शरौर बना सके तथा श्रपने 
ही जैसे मानवों के साथ रहकर, कार्य करके श्र खेलकर झापत में एकता की भावना 
पैदा कर सके | दूसरे शब्दों में लोक-विद्यालय इस विचार पर खड़ा हुआ है कि सस्कृति 
का सबसे प्रवल साधन झौर ल्रोत इतनी मात्रा में पुस्तकें नहीं हे जितनी में कि 
समुचित रूप से सगठित जीवन । मेरा विचार है कि इसको यह प्रतिज्ञा 'एक सामूहिक 
जीवन ही सर्वोत्तम शिक्षक है अत्यन्त मूल्यवानू विचार हैं। यह ऐसा विचार हूँ लो 
सानव-जाति की भावी संस्कृति के क्षेत्र में श्रधिकाधिक महत्त्वपुर्णोा काम करने बाला हूँ। 
शत. मे यह जानकर प्रसन्‍त हूँ कि आपकी ससस्‍्था के सदस्यगण ने साक्षरता, ग्राम-मेवा 
और स्वयसेवकत्व की भावना के प्रसार के लिए कई सत्यान्नो को स्वापना की है । 
किल्तु जहाँ ये चच कदम ठीक दिखला में उठाये गये है, वहां में यह भी समचता हूँ झ्लि 
देश में एक श्रादर्श लोक-विद्याल्य बनाने के लिए छुछ झौर दाने झरने को भी 
झरावदयकता हैँ । मेरा विचार है कि यह परिवर्तन इस बात में हैँ कि यह सत्ता देश 
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के लोक-जीवन से पूरी तरह एकीकृत हो जाय। इस एकीकरण का श्रर्थ यह है कि 
यहाँ शिक्षा का माध्यम इस देश की जनता की भाषा श्रर्थात्‌ हिन्दी ही हो । में मानता 
हूँ कि श्राजकल ऐसा करने में कुछ महत्त्वपूर्ण कठिनाइयाँ है, पर इन कठिनाइयो पर 
शीघ्रातिशीघत्र विजय पाने के लिए इस संस्था फो हर सम्भव प्रयास करना चाहिए । 
कम-से-कम यहाँ के शिक्षको और विद्याथियो को इस बात का प्रयास तो करना ही 
चाहिए कि जीवन के जिलने क्षोत्रो में वे हिन्दी का प्रयोग कर सकते हे उसका प्रयोग 
फरें | मेरे इस कथन का यह श्राशय श्राप न लें कि में चाहता हूँ कि अंगरेज्ी को पूर्ण- 
तया हूटां दिया जाय । श्रंगरेज्ञी के विरुद्ध मेरा लेशसात्न विद्वेष नहीं है । में तो यह 
समभता हूँ कि इसके ज्ञान से हमें श्रनेक देशो और जातियो के विचारो से भ्रपने को 
परिचित करने में सहायता सिलती है । यह कोई छोटी बात नहीं हैं । इसके श्रतिरिक्‍त 
कंगरेज़ी हमारे और श्रनेक भ्रन्य देशो के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय वारिज्य श्रौर श्रादान-प्रदान 
फी भाषा बनी रहेगी | श्रतः यह स्पष्ट हैँ कि प्रंगरेज्ञी का ज्ञान पूर्णतया श्रावव्यक है 
झोौर हमारे वालक उसको सीखते है श्रोर सीखते रहेंगे ॥ किन्तु मेरा यह आशय अवश्य 
हैँ कि यह विचार कि पअंगरेज्ी सत्ता और पद प्राप्त करने का विद्विष्ठ साधन है, श्रव 
हट जाना चाहिए। इसे सम्मान और संस्कृति का एकमान्न प्रतोिक ने माना जाना 
चाहिए । इसके विपरीत इस संस्था के विद्यारथियों को इस विद्वास के साथ पढ़ना चाहिए 
कि दे अपने जीवन के कार्य को पूरा करने में तभी समर्थ होगे जब वे उत्त भाषा में 
पारंगत हो जिसे इस देश के साधारण लोगो की विज्ञाल जनसंख्या बोलती झौर 
समझो है। उन्हे भ्रपने देदा-भाइयो की वारी से प्रेम होना चाहिए भ्रौर उसके प्रति 
झादर और गौरव को भावना होनी चाहिए । में इस बात पर बल देता हूँ, क्योकि 
सेरी यह भावना हूँ कि जिस लोकतस्‍न्‍्त्रात्मक॥ समाज के निर्माण का हम इस देश में 
प्रयास करते है, उसको विचार में रखकर यह श्रावश्यक है कि श्रंगरेज्ञी-शिक्षित व्यक्तियों 
कोर देश के श्रन्य लोगो के बीच जो मानसिक खाई पैदा हो गई है, वह पुरी तरह दूर 
हो जाय । 

अभी हाल तक उन लोगो के सन मे जो अंगरेज़ी के साध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करते रहे हे श्रनजाने ही यह मान्यता रही है कि उनका शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य 
घ्येय यह है कि अंगरेज्ी रहन-सहन से वे श्रपने फो यथासभव एकीकृत कर लें ।'इस 
भावना के कारण वे भारतीय जनता से पृथक्‌ हो गये हे | उनका वेष, उनकी भाषा, 
उनका भ्राचार, उनके साम्ताजिक आदर्श, उनकी रुचि और होौवी और उनके आमोद- 
प्रमोद की रीति, सभी जनता क्री इन सब बातो से स्ंथा भिन्‍न और विदेशीय है । वे 
अ्रपती जन्मभूमि में ही एक नया वर्ग या जाति बन गये है| मेरा विचार है कि यह्‌ 
बहुत ही हानिकारक वात हुई है श्रौर श्रवः समय झा गया है कि इसको खत्म किया 
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जाय। हमारे देश के सामने श्रवेक समस्याएँ सुलकाने के लिए हे। हम उन्हें तभी 
, सफलता से सुलका सकते हे जब शिक्षित और श्रशिक्षित दोनो के हृदय में एक ही- 
सी धड़कन होती हो । यदि हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व इस प्रकार निइचल बना रहा 
तो हमारा बचना संभव नहीं है। यही कारण है कि में यह सहसूस करता हैँ कि इस 
संस्था में और देश की इसी प्रकार की श्रव्य सस्थाओरो में शिक्षा के साध्यम के सम्बन्ध 
में जो दृष्टिकोश है उसमें ऋत्तिकारी परिवर्तन की श्रावदयकता है । 
जनता की भाषा पर मेरा इतना आग्रह केवल उसके शपने लिए ही नहीं है 
अर्थात्‌ बह इसलिए नहीं है कवि मे भाषा की दृष्टि से उसे अंगरेज्ञी या किसी श्रन्य भाषा 
से उत्तर समझता हूँ। मेरा श्राग्रह तो इस विश्वास से पंदा हुआ हं कि अपने देश 
में, लोकतन्त्रात्मक समाज तथा सम्पन्न कृषि और उद्योग के निर्मास में, जनता की दाविति 
को लगाने के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि वृद्धिजीवियों श्रोर साधारण जनो के 
श्रादर्शों श्रैर विचारो में कोई गहरी खाई न हो। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि 
लोक-विद्यालयों को, हिन्दी-साषा-भाषी प्रदेशों में हिन्दी को तथा श्रहिन्दी-भाषा-भाषी 
प्रदेशों में वहाँ की जनता की भाषा को शिक्षा के साध्यम के रुप में केवल अपनाना 
ही नहीं चाहिए, वरन्‌ उन्हे भारत के इतिहास, साहित्य श्रौर सामाजिक ढांचे को भी 
उससे कहीं श्रघिक महत्त्व देना चाहिए जितना कि वे श्राजकल उन्हें देते है । कम- 
से-कम पाठ्शयालागो के बालकों के लिए तो इस नीति को श्रपनाना नित्ान्त श्रावक्षयक 
है, क्योंकि ऐसा करने पर ही व भारतीय जनता के श्रखण्ड श्रग बन सकेंगे । श्राप इस 
बात का प्रयास करें कि आपके बालक वाल्सीकि क्रौर व्यास, कालिदास श्लौर भवभूति, 
हैगौर और गान्धी की रचनाओ् के अमृत का पान करें। में यह बात फिर दुहरा देना 
चाहता हूँ कि किसी संकीर्ण राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर में इस परिवर्तन को पक्ष 
नहीं ले रहा हूँ । मे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि इन विभूतियों 
में से- जिनका अ्रभी-प्रभी मेने नाम लिया है धत्येक ने निस्पृह किन्तु सुजनात्मक सेवा 
के उस महान आदशे का गान गाया है जिसकी श्राज मनुप्य-जाति को सबसे श्रधिक 
झआावदयकता है । मेरा विश्वास है कि ज्ञान की जिज्ञासा के पीछे चलते-चलते मनुष्य 
श्राज ऐसी मंज़िल १२ पहुँच गया है जहाँ उससे बचने के लिए यह नितान्त श्रावध्यक 
है कि उसके सारे कार्य, चाहे चैयक्तिक हो श्रौर चाहे सामाजिक, इस सेवा के झादर्ण 
से प्रेरित हो । यदि बह भ्पने ही स्वार्थ और सत्ता-साथन की भावना से प्रेरित रह! 
तो उसके हाथों में जो शक्ति है उसकी बहुलता ही श्राज उसके लिए भारी नकद 
बन जायगी। उत युगो में जब उसकी शब्ित सीमित थी इस प्रकार की स्वार्य-साधना 
से समस्त मानव-जाति के विनाश का खतरा नहीं था, किस्तु त्राज यह सकट सिर पर 
मंडरा रहा है और श्रत्यन्त निकट है । कोई भी व्यक्षित, कोई भो समूह क्ौर कोई भी 
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राप्ट्‌ संकट को बुलाये बिना इस शक्ति का भ्रयोग श्रपने स्वार्थ-साधन के लिए करने 
की श्राश्ा नही कर सकता । यह निश्चितत है कि उसका अ्रपना भ्रौर श्रन्य लोगो का 
इस प्रयोग के कारगर सर्वताश हो जायगा। श्रतः श्रव समय श्रा गया हूँ कि हम श्रात्म- 
दम्भ और श्ञात्म-स्वार्थ के स्थान पर श्रन्य श्रादर्शों को श्रधिक महत्त्व देना श्रारभ्भ कर 
दें | भ्राज हमें सब लोगो में विनम्रता और त्याग तथा सेवा शौर सहानुभूति की भावना 
की आवश्यकता है । श्रव समय है कि ये श्रादर्श हमारे जीवन के स्लोत बन जायें श्रौर 
यह तभी होगा जब हमारे बालक देदा के साहित्य से श्राध्यात्मिक चेतना प्राप्त करेंगे। 
से यह और कह देना चाहता हूँ कि जनता की भाषा को दिक्षा के माध्यम के रूप में 
अपनाने में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यो न हो, साहित्यिक अ्रध्ययन के पाठ्यक्रम में 
भारतीय साहित्य को सम्मिलित करने में तो श्रविलम्ब कोई कठिनाई है हो नहीं । श्रत्तः 
से समझता हूँ कि यह परिवर्तेन तो करना ही हूं शोर तुरन्त करना है । 

में यह जानता हूँ कि साहित्य के थोड़े श्रध्ययत्त से ही बालकों में इन श्रादर्शो 
के श्रनुकूल जीवन व्यतीत करने की झ्रादत नहीं पड़ जायगी। वे साहित्य के सौन्दर्य 
को देखेंगे, किन्तु केवल उससे ही उनके सन में यह विद्वास पेंदा नहीं हो जायगा कि 
वह सौन्दर्य उनके अपने जीवन का सौन्दर्य हो सकता हैं। यह विद्रवास उनमें तभी 
पैदा होगा जब बे पाठशाला के, छात्रावास के, क्रोडा-क्षेत्र के और श्रन्य क्षेत्रों के जीवन 
में इस विदवास के श्रनुकूुल आचरण करने लगेंगे । उन सबको पाठशाला में और 
अ्ड़ौस-पडौस में किसी-त-किसी प्रकार के सृजनात्मक कार्ये को अपने हाथ में लेना 
चाहिए | श्रतः मुझे इस वात की हादिक प्रसन्नता है कि इस संस्था के विद्यार्थियों ने 
ग्राम-सेवा और साक्षरता-प्रसार का कार्य हाथ में लिया है । मेरा विचार है कि यह 
कार्य इस संस्था का श्रविच्छिन्त श्रम होना चाहिए | तभी यह संस्था ऐसी मानव-धारा 
का ज्ोत बन सकेगी जो भविष्य में स्वदा वहती रहे । 


बाय का | ५ .। 


९ 
शिक्षाअसार और हिन्दी' 


हिन्दी के सम्बन्ध में मेरा विचार लोगो को वहुत इुट मालूम हे, दपोकि शकमर 
जब कभी इसके लिए अवसर मिलता है तभी में अपने विचारों को प्रकट करता न्ञाया हैं। 
में कोई साहित्यिक व्यक्त नही हूँ शोर ने मेने साहित्य का अध्ययन किया है। इसलिए में 
साहित्य के सम्बन्ध में कुछ कहना झपने लिए अ्नधिकार च्प्टा मानता हूँ । मेरी योग्यता 
के सम्बन्ध में चाहे लोग झपनी और से कुछ भी कहे और नन्ददुलारे जी मे भी, जिनकी 
शिनती हमारे देश के विद्वानों में है, कुछ कहा हैं पर में भ्रपने को बैसा वही मानता १ 
किन्तु साथ ही में इतना कहना उचित समझता हैं कि आज साहित्य में जो लिणा 
जाता है और उसका बहाव जिस तरह चले रहा है उसको समीक्षा करते रहता हिन्दी 
के विद्वानों का काम है १ 

में हिन्दी को हमेशा एक दूसरे रूप में देखा करता हूँ श्लौर हम से हिन्दी फी जो 
कुछ सेवा होती है वह उसी प्रकार होती है । में बहुत दिनों से हिन्दी को रा्ट्रभापा 
के रूप में देखता रहा हूँ शौर देखना चाहता हूँ) इसके लिए दो वातें श्रावश्यक है। 
एक तो भाषा ऐसी होती चाहिए. जो समृद्ध हो और जिसमें हम प्रत्येक विपय फो 
झासानी से व्यवत कर सकें | दूसरी चीज़ यह हे कि इस भाषा का साहित्य नी ऐसा 
सुन्दर और भचुर हो 'क सभी लोग अपनी इच्छा से इसकी तरफ मुझ जायें श्रौर इस 


हि 


का अ्रध्ययन अपने लिए प्रावद्यक सम । 

दूसरा काम जो साहिंत्य के जुटाने का है वह साहित्य के मिर्माण का हे । 
मुझे साहित्य पढने का समय नहीं पिलता, लेकिन जहाँ तक में कह सकता हूँ, पिछले 
५० वर्षों में, जब से मेरा थोडा-बहुत हिन्दी से सम्बन्ध रहा है। हिन्दी के साहित्य- 
संसार में बहुत बड़ी प्रगति हुई है झौर जो लोग इन *० वर्षों में हिन्दी के इतिहास 
को देखेंगें उनको इस वात का सन्‍्तोष होगा कि इन २० वर्षों में हिन्दी कहाँ-से-कहीं 
निकल गई है ओर उसका भण्डार आ्लाज बहुत दिपयो में बहुत बातो में प्रचुर हो गया 
है मगर तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि साहित्य का भप्डार कभी पूरा हो जावगा। 
3  इ एक ऐसा भण्डार है जो कभी पूरा नहीं होता । वह किसी भी देय में, द्विसी 
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भी शापा सें पूरा नहीं हुआ श्रौर किसी भी जाति के लोगो ने उसे पूरा नहीं किया। वह 
मानव-जाति के साथ-साथ प्रगति करता जाता है श्रौर ज॑से-जैसे मानव-जाति आगे बढ़ती 
जाती है, साहित्य भी उसके साथ श्रागे बढता है। वह तभी पूरा होगा जब सानव- 
जाति की प्रगति ऐसे स्थान पर पहुँच जायगी जहाँ से वह श्रागे बढने वाली न हो | यह 
कभी होने वाला नहीं है, क्योकि मानव-जाति सर्देव प्रगति करने वालो है । हम उसका 
रूप बदल सकते है, उसका ढंग बदल सकते है, और कभी-कभी उसकी दिद्या भी बदल 
सकते हे मगर साहित्य निरन्तर बढता ही जाता है। जैसे हिमालय से निकलकर गंगा 
बहते-वहते समुद्र में जा मिलती है और तभी ज्ञान्त होती है, 5सी हो साहित्य की भी 
स्थिति है। जब वह मानव-समाज के समुद्र से एक हो जायगी त्तनी उसका चरम 
उत्कपें होगा । जैसा मेने कहा, यह काम साहित्यिको का हैं कि साहित्य के काम का 
लोगों को दिग्दशेंत कराते रहें श्रौर उनको मार्ग दिखाते रहें । 

हिन्दी भाषा किस तरह से राष्ट्रभापा बन जाय, यह एक दूसरा विषय है। 
इसके साथ मेरी ख़ास दिलचस्पी रही है झौर हिन्दी का प्रचार सारे देदा में फिस तरह 
से हो, इसमें थोड़ा-चहुत काम भी में करता श्राया हूँ | में श्रापत्ते दो दव्द इस सम्बन्ध 
में कह देना चाहता हूँ । यह हिन्दी बोलने वालो के लिए गौरव की वात है कि उनकी 
भाषा श्राज राष्ट्रभाषा के रूप में सान लो गई है श्रौर इसे मानकर देश ने उन पर एक 
भारी जवाबदेही भी लाद दी हुँ। श्राप जानते हे कि इस देश में दो प्रकार की मुख्य भाषायें 
हूँ । एक तो वे है जो संस्कृत से प्रभावित हुई है सगर जिनका जन्म-स्थान कहाँ दूसरी 
जगह पर है श्र्थात्‌ जिनका ल्ोत कहीं दूसरी जगह से चला है। वे दक्षिण की भाषायें 
है श्ौर यह फहना श्रसम्भव है कि वे संस्कृत से उद्भूत हुई है । इन दोनो प्रकार की 
भाषाओ्रो के बोलने वालो ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया है। हमें श्रव यह देखना 
है कि हमारी राष्ट्रभापा किस तरह इस योग्य बने कि सब सा्वदेशिक काम उस भाषा 
के जरिये हो । इसका यह श्रर्थ नहीं है कि हिन्दी के अलावा जो भाषायें है वे किसी 
प्रकार से तिरस्कृत हे । इसका श्रर्थ यहो है कि सार्वदेशिक काम्र के लिए हिन्दी सान लो 
गई हैं और एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ जो कारवार होता है वह हिन्दी के ज्ञरिये दी 
होना चाहिए श्नौर होगा । हिन्दुस्तान की गवर्नेमेण्ट जो कुछ काम फरेगी इसी भाषा के 
हारा करेगी। हसारे संविधान ने इस भाषा को सान लिया हूँ श्रीर उसमें यह भी हैँ कि 
भाषा ऐसी हो जिसको सभी लोग समझ सकें । उसमें योग्यता भी ऐसी होनी चाहिए 
कि लोग उससें भ्राधुनिक विचारो को श्रच्छो तरह से व्यक्त कर सकें । श्रतः श्रव हिन्दी 
वालों पर एक बड़ी जवाबदेही आरा गई हुँ । में सानता हूँ कि जब हिन्दी राष्ट्रभाषा के 
रूप में स्वीकृत हो गई है तो उसको ऐसा बनाना चाहिए कि वह किसी भी भाषा के 
शब्दों को अपने में मिलाने में समर्य हो। इसलिए में जब कभी दूसरी भाषाओं से श्ाये 
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हुए शब्दों को निकालने की प्रवृत्ति देखता हूँ तो वह मुझे खटकती हैँ | में चाहता हूँ 
कि हिन्दी का दाव्द-भण्डार जितना बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जाय श्रौर उसको बढाने में 
हम इस प्रकार के सकुचित विचार मन रखें कि वे दाव्द सस्कृत के है या नहीं प्रथवा 
प्राचीन हिन्दी के हे या नहीं, बल्कि हमको यही सोचना चाहिए कि दाच्द सुन्दर हैं 
या नहीं और हसारे भाव को व्यक्त करता है या नही । श्रगर कर सकता हो तो उत्तको 
लेने में कोई हिचकिचाहुट नहों होनी चाहिए । 

में देखता हूँ कि जो हिन्दी-भाषी नहीं है वे कहाँ घबड़ाते है श्रौर कहीं उरते 
हैं कि उन पर हिन्दी लाद दी जायगी। से चाहता हूँ कि इस भय को उनके दिल से 
निकाल दिया जाय । इसका रास्ता यही है क्ति सत सिलकर हिन्दी भाषा फो उनकी 
भाषा भी बनायें जिससे वे खुशी से इसे अपनादें ॥ यह अपनापन तभी हो सकता है 
जब हम उनसे प्रेम से सिलें, उनसे कुछ लें श्ौर कुछ वे हम से लें | इसका रूप ऐसा हो 
जो न हमारे लिए ही श्रपरिचित हो भ्रौर न उनके लिए ही। इसके लिए प्रान्तीय भाषाओं 
के बहुतेरे प्रयोग हिन्दी में भ्रायेंगे । श्रमर हम हिन्दी को समृद्ध करना चाहते हे तो प्रान्तोय 
भाषाश्रो की समृद्धि में किसी तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिए शोर उनकी समृद्धि से 
हिन्दी के लिए भी लाभ उठाना चाहिए । इसलिए हम उनसे जो कुछ ले सकते है, उसे 
लेना चाहिए । में तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ कि श्रगर उद श्योगो के फाररा 
हमें व्याकरण में कुछ सुधार भी करना पड़े तो हमे उसके लिए भी तंयार रहना चाहिए, 
फ्योक्ति हमें ऐसी भाषा का सुजव करना हैं जो सारे देश सें श्रासानी से समझी जा 
सके । हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने के बाद उसमें इस प्रकार का विकास शब्ननिवार्य हो 
गया है और ऐसा होना ठीक भी है। इसलिए में हिन्दी के विद्वानों से कहना चाहता 
हैँ कि श्रव वे यह न समझे कि हिन्दी उनकी चीज़ हैं श्रौर वे जिस तरह चाहेंगे 
उसको रखेगे, तोड़ेंगे, सरोडेंगे शोरे दूसरो को उसमें कुछ बोलने का श्रधिकार नहीं 
देंगे | इस भावना को छोड़ देना चाहिए श्र जो हिन्दी बोलने वाले नहीं है उनसे 
सहायता लेकर हिन्दी को समृद्ध बनाना चाहिए। उनके लिए यह उचित होगा कि 
प्रान्तीय भाषाझों की शब्दावली से, उनके प्रयोगो से श्रौर उनके श्रच्छे दावयों से हिन्दी 
भाषा को भूषित करें जिससे यह कहा जा सके कि हिन्दी हमारी हो भाषा नहीं, सारे 
भारतवर्ष की भाषा है। में श्राश्ा करता हूँ फि हिन्दी के विद्वान हमेशा इस बात पर 
घ्यान देंगे | 

इसके अलावा दूसरा भी काम हैँ। वह है प्रचार का काम | प्रचार छा श्र 
केवल भाषण देना नहीं है । इसका श्रर्थ यह हूँ कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते, हस 
उनको इस योग्य दवा दें कि जिस तरह से हम हिन्दी में श्रपना फारवार फरते है, उसी 
तरह वे भी श्रगर हिन्दी में फाम करना चाहें तो कर सकें भोर फाम फो उत्तो सफलता 
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से श्रंजाम दे सकें । इसलिए जो हिन्दी-भाषी हैँ, उनकी बड़ी जवाबदेही है । जहाँ-जहाँ 
हिन्दी सीखने वाले है वहाँ-वहां हमारे श्रादसियों को जाना चाहिए श्लौर उन्तको हिन्दी 
सिखानी चाहिएं। यह काम इस तरह से होना चाहिए फि वे यहु न समझे कि हम 
उच्र पर वोरू-लाद रहे हे, वल्कि सेवा-रूप में उनको इस फाम के लिए तैयार होना 
चाहिए। मुझे याद हैँ कि श्राज से करीब ३२ चर्ष पहले जब महात्मा जी ने मद्रास में 
पहलें-पहल हिन्दी का काम शुरू किया था तो उत्तर भारत से हिन्दी जानने वालों को 
उन्होने वहाँ भेजा था श्रौर सत्यदेव जी को प्रचार के लिए चहाँ पहला स्थान मिला था। 
उन्होने महात्मा जी के पुत्र श्री देवदास गान्धी के साथ प्रचार का काम शुरू किया था । 
हमारे लिए यह गौरव की बात है कि इस काम में विहार का भी हिस्सा कुछ कम 
नहीं रहा | यहाँ से भी लोग गये श्रीर वहाँ काम किया और बह इतना फँला शौर इस 
हद तक पहुँच गया कि श्रव शायद उनको उत्तर भारत के लोगो की ज्रूरत भी नहीँ 
रही । यह सुनकर शायद आपका मनोरंजन होगा कि मेने वहाँ कई वार उपाधि-वितरण 
का काम किया है। वहाँ स्त्री और पुरुष दोनो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं श्रौर कई बार 
सेने पति-पत्नी को एक साथ उपाधि दी है और एक वार तो एक ही साथ तीन पुद्तततो 
को उपाधि देने का मौका मिला है, जिसमे दादी भी, नतिन भी, पत्तोहू भी, दादा भी, 
बाप भी और बेटे भी थे। आप इससे जान सकते है कि वहाँ लोगो में इस सम्बन्ध में 
कितना उत्साह है श्रोर श्राज हम कह सकते है कि दक्षिण में हिन्दी के प्रचार का जितना 
काम हो रहा हैँ उतना काम श्रौर किसी जगह पर नहों,हो रहा। वहाँ जितने पैसे 
वे खर्च कर रहे हैं और जितने स्वयंसेवक इस काम में लगे हुए है उतने श्रौर किसी भी 
जगह पर नहीं है ।इस वक़्त वे लाखो रुपये इस कास में श्रपनी ओर से ख्च कर रहे 
हैं। में यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी-भाषी लोगों का यह धर्म है कि जहाँ के लोग 
हिन्दी सीखना चाहते हैं उनको यह सुविधा दें श्रौर उनको श्रपनी सेवा दे जिससे थे 
इतनी थोग्यता प्राप्त कर सकें कि राप्टू का काम हिन्दी सें कर सकें ॥ इस बात पर 
शआ्रापको ध्यान देता चाहिए। हिन्दी-प्रचार के काम में त्याग भर सेचा-भावना की 
ज़रूरत है। में आशा करता हूँ कि इस प्रकार कुछ लोग इस कास को श्रंपने जीवन का 
बड़ा काम समझकर इसमें लग जायेंगे श्लौर इसको पूरा करेंगे १ हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन और दूसरी संस्थाओ्रो के लोग इस काम में पड़कर इसे जल्द-से-जल्द पूरा करें 
जिससे फिर किसी को यह शिकायत करने की गुंजाइश न रह जाय कि कोई सिखाने 
वाला नहीं था इसलिए उसने हिन्दी नहीं सीधी और सार्वदेशिक काम के लिए उसे 
अंगरेज्ञी का सहारा लेना पड़ा | यह बड़ा काम है श्रौर मे आशा रखता हूं कि इस प्रान्त 
के लोग भी और विशेष करके ऐसे लोग जो इस संस्था से सम्बद्ध हे इस पर ध्यान 
देंगे और जहाँ श्रावदयकता होगी इस फाम को करेंगे । 


शिक्षा-असार ओर ह्न्दि रे 


झाप यह न समझा कि भारत स्व॒तन्त्र हो गया है तो उसकी सारी समस्‍यायें 
हो सुलभ गई है । समस्‍यायें. ज्यो-की-त्यो पड़ी है। जब हम स्वतस्त्र हुए तो उसके 
साथ ही विपत्तियाँ भी हमारे ऊपर श्राई और हमने उनका मुकादला किया १ उनको 
संभालने में हो हमारी श्रव तक सब दावित गई है भौर श्रभी हम पार भी नहीं हो पाये 
हैं मगर हमें उनसे घबराना नहीं है । कोई भी बड़ी ऋान्ति होती हैँ तो उसमें कितने ही 
बर्ष स्थिति को सेमालने में लग जाते है । अमेरिका जब स्व॒तन्त्र हुआ तो न मालूम 
कितने वर्ष उसे अपने को संभालने में लगे । भ्रभी हाल में जो ऋत्तियाँ हुई हैं उनमें 
भी लोगों को श्रपने को सेंभालने में बहुत समय लगा है । हमारे देश की ऋत्ति दूसरे 
हग की ऋत्ति रही है और दूसरे देशो की ऋआन्ति से शिन्‍न रहो है। और देशो में 
कान्तियाँ लड़-भिड़कर को गई है. और उनके सामने हिसा-श्रहिसा का कोई प्रदत नहीं 
रहा है । इसलिए झपने समाज के संगठन में भी उतके सामने कोई इस तरह की नैतिक 
कठिनाई नहीं आई ॥ नैतिक कठिनाई को अगर नेतिक दृष्टि से न देखा जाय क्रौर 
काम की हो दृष्टि से देखा जाये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि हमने महात्मा जी के 
नेतृत्व में जो रास्ता झ्तियार किया उस रास्ते पर चलकर दम झासानी से स्वराज्य 
प्राप्त कर सके ॥ एक बहुत बड़ी दाक्ति का हमने मुकावला किया और कोई कह नहीं 
सकता कि किस तरह से वह इक्ति कहीं चली गई और उसकी जगह किस तरह से 
झौर कब हम प्रतिष्ठित हो गये । इसका महत्त्व ज्ञायद शाज ने मालूम होता हो मगर 
प्राज से कुछ दिनो के बाद जब इतिहास लेखक इसे समय के इतिहस को देखेंगे भीर 
लिखेंगे, इस समय जो कुछ हुआ है उस पर विचार करेंगे तो उतकों भ्रचम्भा होगा 
कि ऐसे लोग जिनके हाथो में हथियार नहीं ये इतनी बढ़ी शक्ति का जो सैकड़ों 
वर्षों से खड़ी थी फंसे मुक्तावला कर सके ओर सिर्फ यही नहीं कि अपने को उठा 
सके, बल्कि उस शवित को हटाकर अपने को प्रतिष्ठित कर सके। यह सेव कैसे हुआ 7 
भहात्मा जी ने जो रास्ता बताया था झ्ौर उस रास्ते पर जो हम थोडा-बहुत चले थें, 
उसी का यह फल है। आज कुछ लोग सोचते है. कि उससे अ्रव्य रास्ते पर चलकर वे 
झ्रधिक तेज़ी दिखला सकते है और जो कुछ हासिल करना है कर सकते हैं । मगर 
पेरा विदवास है कि वैसा करके वे भूल फरेंगे प्लौर जल्दी के बदले देर करेंगे। पुराती 


फ्हावत है कि एक वर्ष का रास्ता भ्रच्छा सगर छ' महीने का रास्ता ठीक नहीं ॥ महात्मा 
दूसरा रास्ता 


ज्ञी का रास्ता देखने में एक वर्ष का रास्ता मालूम प६ सकता है और 
छः महीने का सालूम पड सकता है । गगर अनुभव बतलातों है कि वह एक चर्ष का 
रास्ता भासान रास्ता था। छ. महीने के रास्ते पर चलनें से न मालूम कितने महीने 


लग सकते है १ घजस रास्ते फा हमने भ्वलम्द लिया है. उत्त पर 


क्रक्नी तक अपना कार्य नहीं फर पाये तो फोई घबड़ाने की बात नहीं है । तीत ध्य 
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फा सर्मय किसी भी राष्ट्र के लिए फोई वहुत चड़ा समय नहीं है १ जैसा मेने पहले कहा 
है, जिन देशो में ऋन्तियाँ हुई है वहाँ एक प्रकार से पहले फी चीज्ञो को श्रलग फंककर 
उनको तोड़-ताइ दिया गया है श्रौर उनके स्थान पर नयी चीज़ें क्वायम को गई 
है। उनको भी कुछ समय लगा है । हमे अपनी पुरानी सस्याश्नों को क्रायम रखना 
है। उसी में उमल-पुयथल करके हम श्रपत्ता काम चला रहे हे। हमारे सामने कोई 
खाली मैदान नहीं है कि हम श्रपनी इच्छानुसार जो कुछ चाहे बना लें। हमको पुरानी 
चीज़ो को रखकर इस तरह से बनाना है कि यह मालूम न हो कि हम कुछ तोड़- 
फोड़ कर रहे है । हमको यह दिखलाना है कि हम किस तरह भ्रपना काम ले सकते हें 
झौर अपने को योग्य वना सकते हे ।॥ मेरा झ्याल है कि इसी पर चलकर हम जल्द-से- 
जल्द जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हैं ॥ दूसरे रास्ते पर चलकर कठिनाइयों 
का मुकावला करना होगा श्रौर इसमें भी शक है कि हम श्रपने ध्येय तक पहुँच सकेंगे । 

यहीं पर साहित्य भौर भाषा का प्रइन श्राता है। मेने कहा कि साहित्य में 
नहीं जानता हूँ और मुझे उसका श्रध्ययन करने का समय भी नहीं मिला है, पर तो 
भी से समभता हूँ कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जो विध्वंस की तरफ न ले जाकर 
बनाने की कोर ले जाय | बिगाड़ना आसान होता है पर बनाने में वड़ी शक्तित लगती 
है, वृद्धि लगती हैं श्रोर बहुत समय लगता है। साहित्य का रुख सुजन की तरफ 
रखना चाहिए। में चाहता हूँ कि साहित्यिक लोग इस तरफ बढें और हमारा 
दिग्दशन करें, तभी हम बढ़ सकते हैं । में श्राद्या फरता हूँ कि हमारे देश के जो लोग 
शआ्ाज स्वतन्त्र हुए है वे श्रपनी इस महत्त्वाकांक्षा को पुरा कर सकेगे, इसे समझेंगे श्रौर 
श्रपनी जवाबदेही को भी समसेंगे। 

इस देदा को हमने स्वतन्त्र कर दिया, लेकिन देश को स्वतन्न्र फर लेना ही 
फाफ़ी नहों है ।॥ हमने जो स्वप्न देखें थे श्र स्वतन्त्र भारत का जैसा चित्र श्रपने 
सासने रखा था, जिसमें न बीमारी हो न दुःख-दारिद्रय हो श्रौर भ श्रद्षिक्षा, उसको 
हम पूरा नहीं कर सके हे १ इसके लिए तपस्या कौर त्याग की ज़रूरत है। मुझे यह 
श्रात्ा है कि जिस तरह से ब्रिटिश गवनंमेण्ठ के साथ संघर्ष के ज़माने में हम सब कुछ 
करने के लिए तैयार थे श्लौर गान्धी जी के बताये सार्ग के श्रनुसार चलकर अ्रपने फो 
शागे बढ़ा रहे थे उसी तरह भ्रव जो रचनात्मक काम करना है, नये समाज के संगठन 
का काम करना है, उसमें भी हम त्याग करने के लिए तेयार हो जायेंगे और चह 
कास पूरा कर लेंगे। से यह भी समानता हूँ कि यह काम उससे श्रधिक कठिन होता 
है। विध्वंस का कास हम खत्स कर चुके हे श्र श्रव हमें सुजत्त का काम फरना 
है । हिन्दुस्तान को हमें बनाना है। अ्रगर हम में से प्रत्येक मनुष्य यह सोचे कि हमें 
इसे बताना हैं श्लोर श्रपती तरफ़ नहीं, वल्कि सारे संसार के कल्याण श्र तरकक्ती की 
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तरफ़ ध्यान देना है तो अपने देश का झोौर सारे संसार का हम कल्याण फर सरेंग | 
हमने भ्रगर स्वार्थों और अ्रदृरदर्शों लोगो को पैदा किया तो देश झौर संसार दोनो का 
अहित होगा। इसमें सबसे वड़ा भाग विद्यालयों का हैँ कि वे भ्रच्छे-से-श्रच्छे नागरिक 
तेयार करें। 

महात्मा जो कहा करते थे कि कोई भी गवर्तमेष्ट क्यो न हो, वहु स्वय सुधार 
का काम नहीं कर सकती ॥ यह तो गेर-सरकारी सस्थान्नो का ही काम होता हूँ कि 
उसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करें। मगर श्राप शिक्षा-सम्वन्धी सुधार चाहते 
हैं श्रौर में मानता हूँ कि श्राज शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए प्रापको 
लोकमत्त त्ैयार करना चाहिए ६ यह काम गवर्नमेष्ट करेगी | मगर यह गैरसरफारी 
संस्थाश्नो का काम हैँ कि वे अपनी सेवा से, श्रपती सफलता से भ्ौर अपर प्रयोगो से 
उसको रास्ता बतलावें शौर उसको मजबूर करें कि जो चीज़ ठेहतर है उसको बह 
अपनावे । मे श्रांशा करता हूँ कि जहाँ-जहाँ इस तरह की संस्थाएँ काम कर रही हे, वे 
इस दिशा में श्रप्रसर होंगी और ऐसा करने में उत्को कठिनाइयाँ भेलनी पडीं तो 
भेलती रहेगी, अपने काम में लगी रहेगी प्ौर नये प्रयोगो को लाकर गव्नसेण्ट को 
दिखलाती रहेंगी | श्रव प्रजातन्त्र क्नायम हो जाने के बाद गबर्न॑मेण्ठ ऐसी होगी जो 
जनता की इच्छा के श्रनुसार काम करेगी । ऐसी अवस्था में यह हमारा काम हूँ कि 
लोगो को इस तरफ शाकर्षित करें और ग्रवनेमेण्ट फो प्रभादित फरे | 

से रास्ते में श्रा रहा था तो एक जगह कुछ लडको को कहते घुना कि देवधर 
में कॉलेज होना चाहिए। मगर से कहूँगा कि कॉलेज होना काफी नहीं हूँ । कॉलेज 
में झाज क्‍या होता है, उसको भी देखना चाहिए। श्रगर श्राज शिक्षा-सुधार की ज़ररत 
हैं तो इसलिए कि झ्व नयी रीति से काम करना है श्रौर सुधार के रास्ते पर चलना 
है। में झ्ञापको हतोत्साह नहीं करना चाहता हूँ । भश्रगर गवर्नमेण्ट चाहेगी तो देगघर 
में कॉलेज स्थापित हो जायगा ॥ मगर में कहूँगे कि उतने ही से सन्‍्तोष नहीं मानना 
चाहिए। भाज लोगो में नवजीवन और नयी शक्ति पैदा करनी हैं। में इस बात को 
सानता हूँ कि यूनिवर्सिटियाँ जिस ध्येय को लेकर कायम को गई, श्रभो उस्ती पर चल 
रही है । भ्रपने लिए उन्होंने फोई नया रास्ता नहीं निकाला है। हम को भव नये 
रास्ते पर चलना है । में चाहता हूँ कि इस पर गवर्नमेण्द भी विचार करे श्र जनता 
भो विचार करे और फोई नया रास्ता ढूँढ निकाला जाय | पश्चिम की चीडों फो 
श्राल मूंदकर हमें नहों भ्रपताना है और न भ्रपनी पुरानी चीजों को पुरानी लक्ोर 
फहकर फेकना है। हमें सभी जगह से अच्छी चीज़ों को लेता है। में चाहता हैं क्लि 
लोग इस बात से घबरा न जायें कि श्रगर किसी से कह दिया गया कि बह प्रगतिशील 
नहीं है तो वह हमेशा फे लिए निन्‍दा का पात्र दन जाबगा । में सच्ची प्रगति उत्तडों 
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सानता हूँ जिसमें मानच-जाति का कल्याण हो । श्राज कल्याण किसमें है, इस पर भी 
मतभेद हो सकता हैं । मतभेद तो मनुप्पमात्र के हृदय में है श्रौर जब तक लोगों में 
सोचने की दाक्ति रहेगी, सतभेंद रहेगा ही । मगर हमको अपनी चुद्धि लगानी है, झपना 
मस्तिष्क लगाना हैं भ्ौर देखना हैं कि संसार का कल्यारा किसमें हैं। श्राज हम 
देखते है कि शान्ति की बाते सभी करते है मगर ज्ञान्ति को श्रशान्ति के द्वारा कायम 
फरना चाहते हे । इस तरह हम कीचड़ को कीचड़ से धोना चाहते है । यह सम्भव नहीं 
हैं। इसलिए ज़रूरी हैं कि साफ पानी से कीचड़ को घोयें और बुराई का मुकाबला 
साफ दिल से करें। इसके लिए बड़ें परिश्रम की ज़रूरत है श्रीर परिश्रम से श्रधिक 
तपस्पा की ज़रूरत है। में श्राशा करता हूँ क्ति नवभारत श्रपनी शक्ति से दूसरों को 
भी प्रभावित कर सकता है श्रौर उसका यह कर्तेव्य हैं कि संसार के सामने ऐसी 
प्रवृत्ति पैदा करे कि संसार देख सके कि वह सचमुच ठीक रास्ते पर है। महात्मा 
गान्‍्वी जी ने जो नया रास्ता हमें बतलाया उसी पर चलकर कुछ हुद तक हम श्रागे 
बढ़े | श्रव हमको उसी पर श्रागे चलना हैँ श्रीर वही संसार के लिए नया रास्ता है। 
मेरा विव्वास हैं कि ससार उसको सानेगा शोर उस पर चलेंगा। इसलिए में यह कहना 
चाहता हूँ कि श्राज भारतवर्ष पर बडी जवावदेही श्रा गई है और ईइवर से प्रार्थना है 
कि वह हमको वल दे कि हम उस जवाबदेहो को निभा सकें। इसके लिए हमको तैयार 
होना है । इसके लिए त्याग ज़रूरी है । भारत श्रपने फल्याण के साथ-साथ सारे संत्तार 
का फल्यारा करे, यही हमारी श्राशा और ईइवर से प्रार्थना हैँ । 


है. व 
विद्यार्थी ओर राजनीति 


प्रायः तौन महीने हुए किसी भाई से कहा था कि बिहारी छात्र-सम्मेलन को 
फिर से जिलाने की कोशिश की जा रही है। में तो ऐसा ही मौका तलाश कर रहा 
था कि मुझे मौका मिले तो से झ्पती सफाई दे सकू और जैसा कि श्रभी मे विहार के 
छात्रों में श्रद्धता समका जाता हूँ वैसा न रहें। वर्तमान दशा के लिए में किसी फी 
शिकायत करना नहीं चाहता | में शुरू से इसकी कार्यवाहियों को देखता रहा हूं भौर 
इसकी हर बात को अधिक गौर और ध्यान से सुनता रहा हैँ। जिस समय यह 
कॉन्फ्रेंस खूब ज्ोरो पर चल रही थी उस समय में इसकी पुरी सेवा करता रहा भ्रौर 
उपत्त समय भी इसकी बातो को सुनता रहा झौर फ्रार्यंचाहियो क्रो देखता रहा। किसी 
बात में भी मेने बवेचजह जोर नहीं लगाया था। कहीं भी दखलश्नन्दाज्षी नहीं की थी । 
स० १६२१ की वेठक में जब वावू जगधरप्रसाद जी इसके सभापति थे तब मुझे 
स्वागत-समिति का श्रध्यक्ष बनाया गया था श्रौर यहाँ पर उपस्थित कितने ही भाई 
उस समय सी शरीक हुए थें। में उत्त समय केवल भाइयों के स्वागत में ही लगा हुमा 
था | सभी भाई आ्राज्ाद थे। मेने उस आज़ादो में रुकावट नहीं दी थी | छात- 
सम्मेलन को सुत्रे के विद्याथियों ने क्ायम किया हें श्लौर उसे चलाने या मिटाने का 
भार उन्हीं पर हैँ) में नहीं चाहता कि उनके प्रोग्रामो पर श्रसर डाले या फोई हानिकर 
काम कर दूँ। में चुपचाप बठा रहा; जो प्रस्ताव पास हुए उन्हें घुनता रहा भौर 
प्रन्त में कहा कि जो कुछ आप लोगो ने किया चह्‌ श्रच्छा ही किया। भ्राज फी 
बैठक में भी उसी तरह वंठे-चैठे देखता रहा कि श्राप लोगो के विचार में परिवर्तन है 
कि नहीं; भ्रापकी कार्रवाई, श्रापके प्रस्ताव भर व्यापारों को देखते श्रौर चुनते रहफर 
भपने दिल में वरावर सोचता रहा कि क्‍या कहूँ श्रौर वया नहीं कहूँ | सुबह बोलने फा 
वादा किया था पर श्रव त्क ठीक नहीं कर सका कि दया कहें। इसफा फारण 
श्राप ही अपने दिल से पूछें | में श्रपने दिल के भावों को श्लापके सामने इस तरह से 
रखूंगा कि श्राप उनसे लाभ उठाएँ॥। सभापति जी ने कहा कि इस सम्मेलन को नींव 
देश-भक्ति पर है श्लौर जब तक यह भाव नहीं होगा तब तक यह कॉन्फ्रेंस नहीं चच 
सकेगी । ठोक है, इस क्रॉस्फ्रेंस का बड़े-सेचडा मकसद यही है कि इसके जरिये ऐमे 


१ भाषण . विहारी छात्र-सम्मेलन की बैठक; प्रक्राशित देश, १० एप्रिड १६२४॥ 


शरद भारतीय शिक्षा 


नौजवानो फो तैयार किया जाय जो समय श्ाने पर किसी काम से सुंह न भोड़ें॥ 
आज फिर पुनर्जन्म देकर जो कॉन्फ्रेंस श्राप संगठित कर रहे है, क्या में पुछ सकता हूँ 
कि इसका भी फल पुर्वेचत होगा ? में इसका उत्तर बड़ो से नहीं चाहता। इसका 
उत्तर इस संस्था के संचालक या कॉलेज के विद्यार्थी ही दें। फहा जाता है कि हम 
लोग राजनीति (पौलिटिक्स) नहीं चाहते | तब श्राप कहें कि राजनीति किसे कहते 
हैं ? क्या देशी कपड़ा पहनना राजनीतिक बातो में शापम्रिल है ? चहुतो के लिए यह 
भयानक पौलिटिक्स हैं | इस सभा को देखकर जान पड़ता है कि में पाँच चर्ष पहले की 
दुनिया में भ्रा पड़ा हें । चारो श्लोर सल्नमल के कपड़ो की चमचमाहट है, चारों तरफ 
शौकीनी से भरे वस्न्न और शोक की सामग्री नज़र शआ्राती है। हिन्दुस्तानी भाषा को 
सातो निकाल बाहर किया गया है। मुझे इस सभा के सदस्थी के मौजूबा हयाल का 
पन्दाजा फुछ भी मालूम नहीं पड़ता | कुछ बड़े लोग भोटे कपड़े में हैं, पर विद्याथियो 
के बारीक कपड़े मेरे लिए दुःखदायी हो रहे है ॥ श्राज मे श्रसहयोग की लहर के समय 
के उन भादइयो को देखता हूँ जो मेरे पास गये थे। श्राज बे मेरे साथ नहीं हे । चाहे 
वह दुख से शौर चाहे घर के दवाव से लौट गये हो, इसके लिए मुझे शिकायत नहीं, 
पर इस भाइयो ने लोटकर अपने भावों और वेशभूषा को ऐसा क्यो बना लिया, सातो 
ले किसी गड्ढे से बाहर निकलकर अपने बदन के कीचड़ को घोकर साफ हो गये 
हो । मेरी भक्त, मेरी तारीफ, मेरी बातो पर ताली बजाना यह सब कुछ तो यहां है, 
पर में चाहता हूँ कि देश-प्रेम की बातों को भी याद रखा जाय। गवर्नमेण्ट स्कूल के 
छात्र भी देश का दायित्व अपने ऊपर समझें, क्योकि वे उससे बरी नहीं हे | वह यह 
न समझे कि मुझ से अलग हो गये त्तो सद दावा खत्त हो गणा | फोई भी हिन्दुस्तानी 
कहीं भी हो, उसका फर्ज़ है कि हिन्दुस्तान फी सेवा करे । ऐसी सेवा उसका धर्म है। 
यदि आावरशों ऊँचे नहीं होते तव सम्मेलन न करना ही श्रच्छा है। यहाँ यह श्रादर्श 
होना चाहिए कि दिल, दिमाग़ और चरित्र में श्राप किसी से कम न हो और तालीम 
पाकर मिकलने पर आप पर चाहे कितने ही सख्त कायदो का दवाव क्यो न हो, प्रार्प 
सर्दानगी के साथ काम में लग जायें | श्राप चाहें तो इस समय भी बहुत से फाम फर 
सकते है । कुछ ही दिन हुए कि श्राप ही के साथी कितनी हो राह्रि-पाठशालाशो को 
चलाकर श्रपने श्रमजीवी मज़दूर भाइयों को शिक्षा देते ये। हेमिलटन साहब ने फहा है 
कि स्वायत्त शासन सें भो आप मदद दे सकते है । में नहीं चाहता कि भाप वोट-संग्रह 
करने जायें | श्राप यहाँ के १२ हज़ार अ्रछूत भादयों को कुछ चिद्यः पढ़ाकर उनका 
उद्धार कर सकते है । श्रपनी विद्या में जितनी चाहे तरक़की करते जाइये, पर साथ-ही- 
साथ सेचा-घर्म भी भ्रवदप सीखते जाइये ॥ गृहस्थ के लड़के पहले से शिक्षा पाते है 
झोर तभी वे सादा-से-सादा कम जैसे हुल चलाना, बीज डालना बग्रैरह कर सकते है। 


विद्यार्थी और राजनीति (६ 


परोपकार के लिए तालीम की जरुरत है। म आपको राजनीतिक घन्बो में लगाना 
नहीं चाहता | पर यदि श्राप राज्ि-पाठशाला में काम करें तो किसी को कोई न्रापत्ति 
नहीं हो सकती | 

बहुत से लोग कपड़े पहनने को श्र श्रछ्ततोद्धार को भी पौलिठिक्स कहेगे | 
झापके भाई आपस में दुनिया की हालत पर बातें करें या सर्वे भ्ौर पत्निका श्रादि 
भश्रखचारों को पढ़ें श्रौर उसे भी पौलिटिक्स बताएँ, तब दो ऐसे विचारों को गंगा में 
डुबो दीजिए। आप इन सब बातों को अपने जीवन से नहीं हुठा सकते | तद पौलिटिक्स 
बया होती है ? क्या काँग्रेस में स्ववंसेचक बनकर भाइयो की खाद उठावा, उनकी 
सेवा व महात्मा गान्धी के दर्शन करना भी पाप है ? श्राप राजनीतिक प्रइनों पर श्रपते 
विचार बाहर प्रकट नहीं कर सकते, पर श्रपनी सोसायटी में वाद-विवाद कर सकते 
है कि भ्रसहयोग यश कौन्सिल में प्रवेश बुरा है या सला। इम्रलेंड में विद्यार्यी 
राजनीतिक भत रखने वाली दलवन्दियो के लिए बोह-सग्रह करते है, पर में ऐसः नहीं 
चाहता ; इंगलेंड में विद्याथिियों के पुस्तक-पाठ का दायरा (या चृत्त) कम है, पर 
कार्य-क्षेत्र फैला हुआ हैं । भारत के विद्यायियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ भात-रोटी सामना 
और कपड़ा पहचना राजनीति कहलाता है। श्राप जो पढ़ना चाहे, पढें, पर ध्येय यही 
रखें कि जब छूटें तब जिस काम में लगें उसे श्रच्छी त्तरह से कर सकें। में चाहता हूँ 
कि जब भी मौका मिले तभी श्रापके दिमाग में उन्‍्तति का (मेरम) डाल सकझू। श्रन्त 
में मे कह देना चाहता हूँ कि दुनिया के बड़े-बड़े काम उन्हीं ने किये है जिनमें प्रतिभा 
की झधिकता थी | में चाहता हूँ कि श्राप भी उसी भाव से उन्नत होकर विद्या पूर्ण 
करने के बाद भेरी ही तरह कार्य-क्षेत्र में झा जायें। 


